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ॐ 
संस्कत का स्वयं -शिक्षकः 
दितीय भाग 


ननु 


सरस्थसी भाम 


टेखक - 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
( अग्नि सूक्त, वैदिक देवता, वैदिफ सभ्यत।, पेद प जतु शास्त्र, 
वेद पे व्क्लास््र, उत्तप ज्ञान इत्यारे पुस्तफो २ रेखक ) 
पकादकः 
राजपाल-प्रवधकत्तां 
सरसखती च्राश्रम, लाहोर 


प्रथमबार सवत्‌ १६७द मूख्य १।) | 
१००० सन्‌ १६१७ ./ सजिद्द १॥) 


ति 
„+ ^ 
॥ मोहि ह पक्र) र । 
सावधान होकर पद। 
जिस समय “सस्त स्वर्यरित्तक” का पहला भाग ` 
प्रकाशित किया गया, उस सम्य न इसके निर्माण कत्ता श्री 
पेडित सातवलेकर जी को ओस्ना मुके ही भ्राशा थी, गि यह्‌ 
पुस्तक जो सर्वथा नई शेटी पर ङिखी गई हे,शतन। सन्मान पादी, 
कि इसका पहला सस्कय्थ कवल चास्मास मे समाष्ठहो जापमा । 
उदु हिन्दी सप्राचार पर्रोंने दिद खोल कर इसकी प्रशंसा की, 
स्थान नहीं कि उनकी सम्मतियों का इख जगद उल्टेख फिया जाये, 
जनता ने, जिख में षडे २ धरलिद्ध कीतिवान्‌ सनातनधम्मीं शरोर ` 
आय्यैलमाजी दोनों संमिलत हैददय से इसका स्वागत किया, वह्‌ 
लोग,जो संस्कत भाषा को भ्रति कठिन समस कर इसकी पदृरसे 
निश होचुॐे थे, उन्हों ने इसके प्रथम भाग को पद्कर सस्त के 
पवित्र मदिर म भ्रवेश फिया। सव से धिक खुशी की बात यदह 
इस पुस्तक से मुसलमान मार्या ने भी लाम उटाया ओर इसकी 
शेखी को पसेद्‌ फिया । इस सन्मानताके ख्पि में पडित जी की 
भ्रोर से रोर पनी श्रोर से जनता का धन्यवाद करता हृ, भोर 
सस्छृत के प्रचारकों की दृष्टि इतं ओर श्राफषित करता हे, कि 
जिन्त पुस्तक के द्वारा केवल चार माल में एक हज़ार मनुष्यो मं 
- सस्त का प्रचार होगया, कया उनका कर्तम्य नहीं फि वह उस 
- पुस्तक का श्रपने विद्यालयों पाटशालाभरं शरोर गृदोमिं प्रचार करके क 
; कक क शतसा फो बदा ॥ ५ 





(२) 
पुस्तक के प्रथम माग की अवेक्षा" यह दुखरा भाग बहुत बड़ा 
है मोर उन दिनों शी भपेक्षा कागज का मुस्य भी बहुत 
बद्‌ ध्युफा है तो मी दसका मुस्य केवल १) खवा रुपया 
रखा गया है, दक्तकी कीमत पाठकों ॐ लिप इतनीं ही हे फि व 


सेश्छृत का प्रचार करने के दिये इस पुस्तक की श्रपने इष मिनो से 
सिफारश करं ॥ 


भकापक _ 
राजपाल 
(उप सम्पादकं प्रकाश) लाहोर । 






दस्‌. पुस्तक क अन्या ष करने ६ 
(१ शं स्तक का प्मभ्याल भा करने षरे र 
कै ७ पृष्ठ पर दिये हु धनी का यथा कीण्य दतर देना चादि 
` (२) भ्रषनों का उर देने के पन्चात्‌ प्रधम पाट तंक जो कुठ 
लिखा हुश्मा हे उसे पदृना । तत्‌ पात्‌ प्रथम पाट से पदूने का 
श्रारेम पाठक कर सकते है । ` 

(३) हर पक पाठ का भ्यास करने का भकार थह 2ः-- 

(भ्म) प्रथम सष पाठको एक वार पदु | ि 

(इ) तत्‌ पश्चात्‌ उख उस चाठमे जो व्याकरण क नियम 
शादि लिखे हैँ उनको अच्छी रकार स्मस्ण कर । तथा हर्यक 
नियम क़ जो उदाहग्णद्विये है उनको विवारकीरष्टिसेदेख), 
ध्मच्ठी प्रकार जान, नियमाजुकूल उनको घटाकर देख । 

(उ) इतना होने क बाद्‌ जिनं जिन ` शब्दों के रूप उस उस 
पाट में दिये गये दै उनको करट कर, पूर्वं पाठो के शब्दों के साथ 
उनकी तुलना करक, उनकी विशेषता की धरार खासध्यानदेदे। 
तथा चकघ्ये हुवे शर्ब्दो के साथसथनजो ओओ समान शब्द्‌ दिये 
ड उनको इसी प्रकार चला कर उनके सव रूप लिख । 

(अ) जवर शब्द टीकर धकास्स्मगणदो, तव उस पाटे 
दिये हप सस्त वाक्य, उनक्रे भादामे दिये हए ध्यै की भोर 
न देखत इए, पद्‌ । 

(ल्द) संस्कृत वाक्य तथा सस्त पाठ पटने ॐ समय,माषा 
कं अथेकी भरन देखते हप हरपकं वाक्य तथा हरपक्र सस्त 
पाठ बड़ी ्ावाज्ञ मं पदृ। भावाज इतनी बड़ीदोकिजो १५।२० 
आदमी अच्छी प्रकारे सुन स्तक । ५ ५ 


भनम्‌ 





(४) 


(प) इर एक संस्कत पाठ स्यून से न्यून दस वार पद्नाः 
तथा पदृने के समय भाषा में दिये हप भर्थौ से जहां तक दक्षे 
वहां तक सहायता नदीं लेनी । परत पूर्वं दिये हे शब्द्‌ तथा 
वाक्य देखकर भ्रपने श्राप रथं करन का यत्न करना। जो पाटकः 
पर्वं पाठ ठीक तेयार करके ध्मागे चरे उनको इस ध्रकार र्थं 
जानन म कोई कठिनता नदीं होगी । 


(पे) जहां परीक्ता के प्रशन दिये है वहां उनके उत्तर दिये भिना 
ध्रागे नहीं बदुना | पन्यथा दुबारा पद्ने का व्यर्थं कष्ट उटखाना पडेगा । 

(श्रो) जहां पूव पाठ दुबारा पठने क स्यि छिखारै. वा 
पारक अवश्य उनको दुदारा पदर । यद्यपि उनकी रायमें पू के 
पाट उनको ठीक स्मरण होगे । तो भी दघवारा पदरना उनके ताभ 
क लिय ही होगा यह उन्होने धयान रखना चा्िय । 

(श्रो) हर पक पाठम कई विशश दिये हँ । उनके रूप 
विशेष्य के श्रनुखार क्रिस प्रकार बदलते रहते ह यह बात विशेष 
सुद्धम दृणि से दं खनी उचित है । 

(अ) धाचीन ब्रंथोमेसजोजो कथय दीं हु ह उनको 
प्रारंभ स्ते प्रत तक क्मरण॒ (याद) करना उचित है । जो पाठक उन 
को श्रच्छी प्रकार स्मरण (याद्‌) करेगे न केवल वे अच्ती सस्छृत 
बो सकग परन्तु प्रोढ संस्ङृत में व्याख्यान मी दे सकैग । परन्तु 
जो पाठक इन कथाओंकोस्मस्ण नीं करगे वे इस योग्यता 
से बंचित रगे । 

(श्रः) हर प्क पाटमें दिये ्ुवे समास विवरण को ध्यन 
से देखना उचित है । इस प्रकार जो पाठक पगे उनको ही हः 
` पुस्तक माला से लाम हो सकेगा ॥ म्रथ लेखक । ॥ 


¢ 
1४ 
५. 
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( ५ ) 


सस्कृत स्वयं शिक्षकः के प्रथम माग 
की 
परीन्ञा के नियम । 


(९) परत्ना के स्यि २ घरे का समय निश्चित ह । 


(२) प्रश्नों क उत्तर लिखने के समय पुस्तक, देख कर 
लिखना नदीं चाहिप । परन्तु केवत स्मस्ण से लिखना चाहिये । 


(३) जिनको श्रार्यभाषा (हिदी) क नागरी त्तर लिखने 
का बहुत श्रभ्यास नीं पेते उद दां भाश्यों कै लिये चार 
धटे का समय दिया जा सकता हे । परन्तु श्त यह है छि पाठक 
जिस समय प्रश्नों के उत्तर लिखने के किये वट उस समयसे 
लेकर उत्तर का लेख समाप्त हाने तक बीच मं उट नहीं । 


(छ) प्रभ्नों के उत्तर लिखे जने पर उसी समय उस लेख 
को बेद्‌ करक डाकद्धाय मेरे पास रवाना करना चाहिरश्नोर साथ 
श्रपना पूरा प्रतौ देना चादिण । तक्ति परिणाम की सूचना 
भेजी जा सके । 

(५) जो समयक श्रदुर ओक उत्तर देगेवे दृ्राभम 
रेभ कर सकते दं । जा समय के प्रदर सपूण प्रन्नो का उत्तरन 
प सर्गे उनके लिये ्रावश्यकदहेकषि वे प्रथम भागको दवार 
द श्रथवा मेरे उत्तर का देतजार करै, ओओ जिन २ रिस्सोंको 


दुबारा देखने के लियि में ल्षंगा उन २ कफो दुबारा देस तत्‌ 
पश्चात्‌ दूसरे भागको प्रसिमिकर। 

(६) प्रश्नों का उत्तर स्याही से कागज के पक श्रोर 
ङिखना चाहिप भर जहां तक दोक्छके पदा जने योग्य सुवाच्य 
लिखना चादहिप | 

८७) जो शुद्ध शय हुपे श्रश्च पन्न श्रपने देखने के लिये 
वापस चाहते ह षे एक श्रनि का रिक मेउने फी छपा करं । 


(८) उत्तर लिखने से पिते पाठकों ;को उचितदहैकिवे 
सब प्रश्नों को पक वार पदं । भौर बाद उत्तर लिखना भारम करं। 


श्राशा है कि पाटक इन नियमों फा पालन करगे | 








( ७ ) 
संस्कृत स्वयं शिक्त प्रथम भाग कीः 
परीक्षा के प्रश्च 
(१) निच शब्दों का श्रथ भाषा में जिखिपः- 
दासः । मह्यम्‌ । तस्मे । खनति । कई । पादज्ाणं। 
पिष्ठुम्‌ । रजकः । हसनम्‌ । विष्टरः । पुत्रेण । पिहितम्‌ । 
नेत्राभ्याम्‌ । विषम्‌ । प्रपा । तडाग; । निदोषे। परीच्छ । 
(२) जिक्न लिखित शब्दों फे लिप सर्कृतं शब्द दीजिये ः- 
तब । वेसा । सियाही । कलम । पुरी । दख । कष । 
मेरे लिये । पीयेगा । नहीं तो । गिर गया । कीचड़ । भध्मो। 
प्रवीण । गया । टेबल । श्लोला। गेद्‌ । धूमना । दोस्त । 


जगल । गुन्दा । 
(३) जिर रकार गच्छति क्रियाके गच्छाति, गच्छि, 
गच्छापि, गपिष्यति, गमिष्यसि, गपिष्यापि' रेस सूप बनते है, 
डस प्रकार निन्न क्रिया्प्रो के उक्तं प्रकारकेदि ह रुप लिखिपः-- 
नयति । अगिच्छाति। पठाति। पिबातै। भवति । प्रत्ता) 
स्थापयति। पीटयति। द श्याति। परीच्तते । पारयति । ` 
(५) ` जसे "परदर्ति' ॐ ` पटित्या, पठितुं": ये दों श्प बमत" वेस 
निघ्न क्रियाभोंके दो दो रूप देकर उनका प्रथं दीजिये :-- 


(5 }) 
पारयति । दशयति । करोति। वाति । नयति। (पबीत । 
खादाति । ग्रहाति। स्थापपति। अरति) छ्खति।भक्तयति।। 
(५) निन्न शब्दों क संधि ओकर लिखिप :-- 
कदा+अपि । न+एव । न~+-अस्वि । पुष्पं+आनय 
अधुना+-आरेख्य॑+आनयति । त्वे+अत्र । यद्‌+ 
अत्र | त्वे+अपि। | 
(६) ओष्ट हए निन्न शब्दों को खोलकर अलग भ्रख्ग छिखिपः-- 
(९) त्वपरिदानी जलमानयक्ति । 
(२) स कदा पुस्तकमानपेष्यति । 
(३) कपारयुदूधाटयाहपभ्यन्तरे तेन सहागन्तुपिच्छामि । 
(४) पूषेपहपद्य किमपि कतुमिच्छापि । 
 (# यदहमिदा्ी तवामाह्ञापयापि किमिति न करोषि तत्‌ । 
 (&) स इदानीमेव गहाद्वीहीतः । 
(७) स्त भाजनायाच पपन्नमानयति । 
(७) निश्च टिखित विशेषणो क पुदिलिगी, स्श्रीटिगी, नपुसक- 
छिगी शूप दीजिये -- 
भ्वेत। पधुर। शोभन । उद्यपशीर । अध । पीत। रक्त। 
` स्वै । पुष्ट । कृत । ष्ट । शीर । उष्ण । चुद्धायोम्ब । 


( & ). 
(<) निन्ञ धाकयों का प्रनुवाद्‌ माषा मे कीजिए :-- ` 


(९) तस्य वस्त्रं भया पत्ताटितम्‌ । 
(२) तेन बालकेन तस्मै टषभाय प्रमृतं शुद्धं नर दम्‌ । 
(२) यह्नमित्रः भातःकाठे शुद्धे स्थाने उपीयभ्य एकापरेण 
मनसा सेध्यां आभिहातरं च करोति । 
(४) अहं एतत पुस्तकं हं नयामि । 
(५) तस्मिन्‌ स्थाने श्वनः आसति, ते शीला रप 
अच्र आगच्छ | 
(&) स भरातः भतिदिनं कुज गच्छति । 
(७) यथा वानरः ट्त आरोहातैनतेथा पनुष्यः कतु शक्रोति । 
६) भाषा क निच वाक्यों क सस्छृत वाक्य छिखिरः- 
(१) बदर राननिमे वृक्क ऊपर साता हे । 
(२) वेद्य रोगी मनुभ्य कं लिये दवा देता है । 
(३) सुनार साने का ग्ना बनाता हे । 
(७) उसक घर घोड़ा टै तथा बिल्ली भी हे । 
(६) तं फल सवर भ्रूमने कै {लिये चलगा । 
(६) उस घातक ने घां तालाब म पक मेंढक देखा । 
(७) वह्‌ कलकन्ता शहर मं रहता है उसका नाम वंशधर हे ॥ 
(८) ठेगके मृष्ट मे मीटा भाषण तथा हृद्य मं चिष होता है। ` 


( १० ) 
(६) में श्रांखों से देखता ह मोर मुख से पदृता हं! 
(१०) षह शुर पुरुष रत्र जग मे गया हे । 


(१०) पाठध्मेंजञा सस्त माषामे नारद्‌ की कथाकीहुरं है 


उसको पुस्तक खोलकर प्रथम सीन वार जद्दी पदविष । फिर ४यन 
सेदो वार ्याहिस्ते २ पिप, योर पुस्तक बद करके, पुस्तक न 
देखते हवे उस कथा को जसी लिख सकगे वसी कागज 
पर छिल्िप। | 

( केतल इसी भ्रश्न ॐ किये पाठक पुस्तक को देख सक्ते है } 


(१९) किसी पक दिन का श्रपना व्यवहार सेस्छन मं लिखिप॥ 


स्ेरे किस समय उटे । स्नानादिक किस समयङ्िया । कया क्या 
श्मभ्यास किया । भोजन क्या किया । फिन भिन्नो मे मिलते । साय- 
कार को क्या क्रिया । किस सपय सोये । श्त्यादि जो कह 
लिखना उचित हे । | 


(१२) संस्कृत्‌ स्वयं शिक के प्रथममाग मजो जो धमं कष 


विषय के वाक्य श्रये । उनमसेजोजो आपकोस्मगणा हषे 


वाक्य जेसे स्मरण ह उन्हे वेसे ही लिखिप । 
(१३) निघ्न वाक्य श्रश्युद्ध ह, उनको ठीक शुद्ध करक ल्िखिप :-- 
स॒ वदामि । 
त्वं गच्छपि । 
अहं ह्यः तत्र गपिष्पापि । 
त्वे भवः पटरासनगरं गतः । 


( ११ ) 
रापः सेध्यां करो । 
अहं श्वेते पालां आनयापि । 
स रकता वस्त्र सृढाति । 
शुद्धा नवनीतं शोभनः आस्मि । 
तत्र पका फर स भत्तयाप। 


(१४) पेसे चार वावय लिखिये करि जनमे निख्न शब्दों का प्रयोग 
हवा े । प्रत्येक चाक्षय मै पक या दो शब्द भ्राजाय । 


दधि । अध्यापकः, । रापरस्य । आलस्ये । दीपं) 
कोह, । पेतः । नित्यं इश्वरः । प्रिष्म्‌ । 


1 








संस्कृत माषा के स्वयं शिघ्चक” 
` के 
द्वितीय भाग के विषयमे एक दो शब्द । 


वा 

थो दिनों ॐ पूर्य मेने स्कृतं का स्वयं कतक! ॐ 
प्रथम भाग प्रसिद्ध किया था । उस समय भुमे पेसी आशा नहीं 
थी, छि २।३ महिनो क धघ्दर ही उस्र प्रथम वार की पुस्तकं सब 
की सव लग जांयगीं श्योर दवितीय भाग की मांग इतनी जलदी हो 
जायगी । परन्तु बड़ी खुशी की बात है क्रि, इतने श्रद्प समयमे 
प्रथम भाग की सब पुस्तके प्रायः लग चुङ्गीं द श्रोर ह्ितीय भाग 
कीमांगदद्ेजोर शोच ोर्दी दहै जिक्लत फी पतति क किए यह 
इ्धतीय भाग छिलाहै। 

इस द्वितीय भाग में प्रायः सव श्रावश्यक `नाम तथा सवे 
नामों क रूप बनाने का सुगम प्रकार बताया । तथा संधिके 
क्रत्यत भावश्यक नियम मी दिये हप । इसमें ध्यास क्रमपेता 
रक्षा ह ककि जिससे पाठम्गणा नरक, रामायण, महाभारत के 


( १३ ) 


सुगम भागों को "पटूकर समन्य सकं । रामायण, महामारत, 
वाणम फी कादंबरी, दशकुमार चरित, वणीसहार, मुदा रास, 
शाङ्खतल, उत्तरराम चरित्र, वचतंत्र, हितोपदेश, कथा कुसुमांजली 
श्रादि संस्छृत पुस्तकों स उदृश्त करिये पः ३०, ४० कथा प्रसग 
इस पुस्तक में दिये प ह ¦ शरोर शेली पेसी रक्ली रै कि, पाठक 
पदृते पदृते स्वथ इस योग्यता को पराप्त होगे कि बिनाञिसीकी 
सहायता $ उक्त कथामों को स्वये जान सके । 

'सस्छृत स्वये शिन्ञकः की शंखी की विशेषता इस एक 
बात से लिद्ध होती दे, कि, रल प्रथम भाग कर पटने से कश्यों 
की योग्यता सस्छतमे बात सीत करने तथा पत्र लिखने तक 
पटच चुकी हे । मेरे पास स्वयं शिक्षकक पाठकों से केई चिद्रीयां 
संस्छृत मे भ्रायीं हे । वे लिखते हँ कि सस्छृतमे पत्र लिखने का 
धेयं उनको कवल ' स्वय शिक्षक” पद्ने से ही इुश्रा हे । 

'स्व्रयै शित्तकः प्रणाली की विशेषकर दो खूबियां ट| पक 
खुली यह है फि जो इन पुस्तकोंको पद्ते दँ उनमें सस्छृत अभ्यास 
के विषय में श्रात्म षिश्वास बदृता हे तथा द्री खूबी यदह दहै कि, 
बड़ी भ्रासानी से पढने वालों का प्रवेश सस्छृत में होता दै ।; 

कई रोक पूते ह कि, “स्वय रिक्तकः प्रणाली मे पेसा कोन 
खा जादू हे, कि जिससे सस्छृत भाषा इतनी जलदी श्ाजायगी । 
इस प्रकार के परश्च करने वालो को उत्तर इतनादहीहेकिवे हमारे 
छे पुस्तकों मै से न्यून से न्यून चार पुरुतकं पद्‌ कर देख कि हमारी 
प्रतिन्वा क श्रनुकरूल कार्यं होता हे भ्रथवा नहीं । षच बात ५.`यु् 


( १४ ) | 

¦ है कि जो स्वयै शिक्षक की पुस्तक पदगो, उनको कने की 
श्ावश्यकता नदी, भौर जो नहीं पदगो उनको कनं से कोई लाम 
नहीं । तथापि सर्वं साधारण कै लिये इतना कषा जा सकना है कि 
सस्छत मं हजार से श्रधिक धातु हे । परन्तु सव धातु विशेष 
प्रयोग मं ्राने घाल्ते नहीं है,श्रयः तीनसों धातु पेसे ह कि जिनका 
प्रयोग होकर सव सस्त म्नथ भांडार चना हे । इन धातृश्मों से 
शब्दो का विस्तार केभ्ना होता हे शरोर उने प्रयोग श्रासानी से 
किस प्रकार किये जा सक्ते ह । दसतका वगीन तीसरे भागम 
श्रारेम होकर चोथे भाग मे समाप्त होगा ।येदो भाग हमारी खास 
धरणाली क दृधीक होगे । तीसरे श्नोर चोथेभाग फो पदनेकी 
योग्यता पाठकों मे उत्पन्न कमग्ने का कायै प्रथम तथा द्वितीय 
भागोंने कियाद । इसलियि आशा हे कि, पाठक इनको पदकं 
लाम उडार्यगे। 


लाहोर | 


(भ ग्रथकर्ता 


( १५ ) ् 
मूलात्तर-ग्यवस्था.। £ 


+ $ 
(१) स्वर. ध 
स 
थश्रा, इई, उ उ,ऋ, ठच्‌ 
ए ष, रो यो. य॒, यः 


(६) कुर. स्थानके स्वर-अ आ जा-र-° 
© 


(र) तादु ,„ „ -ईइ ई ६-3--° 
(३) आष्ठि. „ ,, -उ ऊ उऊ-३--° 
मूध , „ क ऋ ऋ-र-° 
(५) दन्त्य , , -र(#%्) ट -र--° 
(६, कृएटताल,, , --ए र 

(<) णदोष्ट , , - ओं 

(८, अनुख््ार- (नासिका स्थान्‌) --अ, ३, उ; ए,इत्याद्‌ 


~~~ ~ ~~~ ---~-~---- ~-----~-~"-~----~~-+-~----~~--*---*---- ~ ~~ ----+~ - ~ -~ ~~ -----~--~*~--- ~ 
पि 


ऋत्‌ स्वरके व्यि दौघनहींहं। परंतु ध्यन म रखना 
चाहिये फि, विच्ृत प्रयज्ञ त्क वशे कै लियं दीघत्व नदीं हे, ईषस्सपृ् 
प्रयलके ल्‌ चश के सिये दीर्घत्व ह्‌ । इन प्रयत्नं का विचार भागे 
क्र विभागंमरोगा। पृष्ठ १६दंखो) 


( १६ ) 
(६) व्छिग॒ (कसट स्थान) {; अः, ९, उः, ओः ₹० 
(१०) ददस्व स्वर्‌ अ, ३, उ; ऋ ठरू) 
(११) दीष स्वर अ, ६, ॐ) ऋक) 


(१२) ष्ठत स्वर आरे, ६२, ३, ऋ, ठर, 


हस्व स्वर फे उच्चारण की डवाई की एक माजा, दीर्ध स्वर 
का उश्चार्ण दो मात्रा, प्लुत स्वर का तीन मत्रा का उश्चारण होता 
हे । ्र्थात्‌ जितना समय हस्व के दिर लगता दै, उसके दुगणा 
दीर्ध क लिये, तथा तीन शुणा प्त्ुत के लिये लगता दे । दुग से 
किसखीको पुकारने कर समय तिम स्वर प्लुत हाता हेजेक्ला 
^ हे धनेनया--३२--° अत्र आगच्छ † (हे धनजया- 
‰--° यहा श्रा )। 


दस वाक्य मे “ध्रनैजय के यक्रारमे जो आकार हे वहं 
प्त हे, मोर उसकी उच्चारण की लंबाई तीन गुणा दं! शयो मै 
मार्ग पर तथा स्टेरान श्रादि पर चीज बेचने वाले शरपनी चीजों 
क विषय मे प्तयुत स्वर से पुकारते हँ । जेसे :-- 


(९) --वरा--२-पां--२३--° 
(२) हिद्‌-पा-२-नो--२--° 
(३) चा-गा--२--रम--° 


( १७ . ) 
इत्यादि यड स्थानों पर प्त्युत स्वर छा श्रवण होता दे। 
चेदों के मतो म जहां (३) तीन संख्या दी हवी रहती दहे, उसके 
पूवं का स्वर प्लुत बोखा जाता हे । मुरगी "कु-कू-कू-३-' पला 
आचाज देती हे उस्न पहिला उ दस्य, दूत्य दीधै तथा तीण 
प्लुत हाता दे । । 
दह स्वरो के भेरोंके सिवाय “उदात्त, अनुदात्त, स्वप्तः 
पसे प्रस्येक स्वर के तीनमेददे। जो केवल वेद्‌ म अते 
इनक! वणन अगेके विभगोंम दोगा । श्र -अ--पेसे स्वर 
वेदम अतर! 
(१२) गुण स्वर--अ, ए, आ) अर्‌) +: 
(१.४) दद्ध स्वर--आ,ए, अं।, आर, आल 
उक्त गुणब्द्धफ्मसे र, इ, उ, ऋ, ल्‌ इन स्वरों 


की समभ्तनी चाहिये । इष प्रकार स्वरोंका सामान्य विचार 
समाप्त इश्रा | | 


(२) व्यजन । 
(९) कण्ठ स्थान--कमग-क, ख, ग, घ, डः 


(२) तालु स्थान--चगे-च, छ, ज, ञ्ञ, ज 
| ( द ) मूध। स्थान--टवगे-ट, ॐ) ठ) ण 


| ( श्न ) 
(८) दन्त्य स्थान--ववगै-त, थ, द्‌, ध, न 
(५) ओष्ठ स्थान--पव्म-प, फ, वे, भ, प 
इन पञश्चीस व्यंजनं को स्प वणः कहने हें । 
(\) अतस्थ व्यजन _ य (तालु स्थान), वृं (दन्त्य तथा 
श्रो स्थान).र्‌ (मूरास्थान),छ(दन्त्यस्थान) 
््‌,ग्‌, त्‌, वू" इन चार वर्णो कोश्तस्थ व्यैजन'कहते हें । 
(७) उष्म व्येजन-- श (तालव्य), षृ {मृधन्य), स्‌ (दन्त्य) 
ह॒ (कगख्य) 
रा, षू, स, ह्‌" इन चार वर्णा को “उष्प व्यजन" कहते हँ । 
(९ मृदु व्येनन-ग, ध) इ ज) क्ष, ज 
ड) 2 ण द) षकरं न 
ब्‌; भ), प क) र क) क्‌ 
श्न वीस व्यैजनों को मद्‌ व्यजन कहते ह । क्योकि इनका 
उद्य।रण मृदु-म्र्थात्‌ू-नरम, कोमल दोतादै। 
(६) कटारे व्पजन-क, ख; च, छट, ट; वं, थ, 
प, फ; ह, ष, स 
इन तेरह व्यजनो को कठोर व्यंजन बोलते है । इलिये 
कि इनका उच्चार्य कटठोर-श्र्थात्‌-सख्तहोताद्ै। ` 1 


( १६ ) 
( १० ) अष प्राण~न्यजन-कृ, ग्‌, ६ च्‌ म्‌) ५ 
८ इ, गत्‌ द्‌) नं 
१, पप, बरख 


श्न उन्नीस व्यजनो को श्रस्प भाण कते ह। क्योकि 
इनका उच्चारण करने के समय मुखमं हवा के उपर ओर नहीं 


दिया जाता। 
(११) प्रहा प्राण~ज्यजन ए, छ, क्र 
ठ, ढह) थ, ध 
फ, भः श, षमसहः 


इन चोदह व्यजनों को महा प्रण कहते ह । इसलिये कि 
इनके उच्चारण के समय मुखमें हवा को बहुत दाना पडता हे । 
(१२) अनुनासिक व्यजन-इः, ज, ण; न म, 
ये पांचश्रनुनासिक कलते ह 
क्योकि इनका उश्वास्ण नाक के 


द्वार हाता है। 
(१३) कट नासिका स्थान-ङः 
(१४) ताल्वु नास्तिका ,, -अ 
(१५) भ्रा नातिका , -ण 
, (१६) दंत नासिकां , -न 


# ` (१७) प्रोष्ठ नासिका ,, -म 


( २० 


दस प्रकार व्यैजनों की सामान्य व्यवस्था ।इतसज्ञो 
शमर सृदम मेद्‌ है वे श्रगल्ते विभागों मे बताये ज्ञांयने | 


वर्णक उत्पत्ति । 
मुख के श्रद्र स्थान स्थान पर हवा का दवाने से भिन्न 
भिन्न वर्णो फा उच्चारण होता हे । मुख कं अद्र पाच विभागस्य 
है (प्रथम भागमेजो चित्रदिया हे वह देखिपे) उनको स्थान 
कहते है । इन पांच विभागों म से पत्यक विभाग म एक पक 
स्वर उत्पन्न दोता है । स्वर उसको कहते हैँ कि जो पक दी श्रावाज् 
मं बहूत देर तक बोला जासके । जेसलाः- 


अ ण न + ण" " ^ ~" +~ ~ ज ~~~ अ ~~~ 
€ 

१ [5 0, १98४" व. न~ (निरी की ₹ ^-^ ~, ~ 

ख ५ 0७.८० पि ज जि न ९ ८ १.५४ ~ ०, ५ ऊ 8 ॐ क सो 
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(ऋ ल्‌' स्वयो के उश्ारण के विषयमे प्रथमभागे जो 
सुचना दी इई है उसको स्मरण ग्खना चादिए । उत्तर हिदुस्थान 
के खोग इसका उच्चारण प्री तथा ष्ट्री पेखा करते हं । यद 
बहुत दी श्रश्ुद्ध हे । कभी पेना उच्चारण नहीं करना चाहिप। 
ष्ी'मे^रड' पेस्लदो वशे मूर्धा श्रोर तालु स्थानके है । ऋः यह 
केवल भूर्धा स्थान का शुद्ध स्वर हे 1 कवल रू स्थान के शु 


"क्क 


४.~~ $ ~£ €- 





र तायु स्थान के दो वणौ पित्नाकफर 
उश्चारण कीरदि से षड़ी भारी गलती हे। 
" “कू -को उच्चारण, “ध ` ` मेः धमे शब्द्‌ बहुत ठेवा 
सोला जाय, श्रोरध श्रोरमके वीचका रकार बहुत वार घोला 
जाय तो उसमें से पक रकारके भरे के यराबस् हे ।, इस प्रकार 
जो शसु" बोला जाता हे वह पक जसता लंव्रा बोजा जा सकता हे । 
छोटे लड़क श्रानेद्‌ से श्रपनी जिन्दा को हिला दिला कर दइस्‌ 
ऋकार को बोलते रहते हँ । 

जो लोग इसका उच्चारण "री करते ह उनको प्यान 
देना चािये छि रो" लंबी बोलने पर केवल %& र्हतीदहै। जो 
कि ताल्यु स्थानकी हे । इस कार्ण यह रीः उच्चारण सर्वथेव 
प्रशुद्ध हे । 

ल" कार का ष्टो" उच्चारण भी उक्त कारणों से श्रशुद्ध है । 
उत्तरीय कोगों को चदिपङिव इन दो स्वे का शुद्ध उच्चारण 
करं । भ्स्तुः-- 

पूव स्थानम काहे कि, जिनका लवा उच्चारण होता ह 
वे स्वर कष्टलाते है । गवय्ये लोक स्वरों को हीमा सकते, 
व्यजनो को नहीं । क्योकि व्यजनों का ठेवा उच्चारण होता ह्ये नी 

नः 

इन पाचस्वयोमेभीश्यहउः ये तीन स्वर श्रस्रडित पुरौषहे 

ओर श, लट" ये खडित स्वर रहै. । पाटकगण इनके उच्चारण 

भ्मरोर ध्यान दंगे तो उनको पता लगेगा फि खडित तथा भखडित 
इनको क्यों कहते ह । जिनका उश्चारण एक रस जला होता हे षे 
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श्रस्लडित, पुश स्वर होते हे तथा जिनका उचारण पक रस नही 
होता हे उनफो खडित बोलते है । इन पांच स्वरों से व्यजनोंकी 
उत्प्रत्ति हुईं हे, जिसका क्रम श्रागे दिया हैः- 


मूल स्वर्‌ 
अ इ च ट उ 


इनको दबाकर उच्चारण करते करते पकदम उञ्वारण षेद 
करने से निच्न छिखित व्यजन बनते है :- 


ह य्‌ र ट त्‌ 
इनका मुख प्रं उच्चारण होने के समय हवा के लिये कोई 
स्कावर नहीं होती । जहां इनका उश्चार्ण हाता है उसी स्थान पर 
पिले हवा का श्राघाव करके फिर उक्त व्यजनं का उच्चारण करने 
से निच्न व्यजन बनते हं :- 


ध्‌ | @ प्‌ भ 
इनको जार से धोरा जाता है । इनके ऊपर जो बल-जोर 
होता है, उस जोरकौो कम करक यही व्ण सोके जाय तो निन्न 
चये बनते ह :- 


| ज ड द . बव 
इनका जहां उच्चारण होता है उस्ती स्थान के थोट्धे से ऊपर 
के मागमे विशेष बलनदेने से निलन वणी बनतेहैः- ` / 
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ठ च्‌ ~ त्‌ प 
ष्नका हकार के लाथ जोस्दार उच्चारण करने से निन्न 
चश बनते है :- 
स्‌ छ ठ य॒ फ्‌ 
श्रनुस्वार पूर्वक इनक्रा उच्चारण कने से इन्हीं के 
श्मनुनासिक वनते ह :- 
अक पञ्ूच च्णय धनूद्र कमूबल 
| सकार का तालु, मुधां तथा दत्य स्थन मं उच्चारण 
क्रिया ज्ायतो शमस श्‌, षू, स्‌ पेसा उच्त्ार्ण होता हे, 
लः का मूर्धा स्थानें उच्चारण करने से टः बनता दे। 
इस प्रकार वर्णो की उत्पत्ति होती है । इस व्यवस्था से 
वर्णो के श्य॒द्ध उच्चारण का भी पता रग सक्ता हे । 
ऊपर जहां जहां व्यजन छि वे सवक, ख, ग, पेखे 
श्रकारान्तं लिखे हे । इससे उच्चारण करने मं सुगमत। होती हे । 
चास्तवमेवे क्‌, ख, ग्‌' पेसे रकार रदित ह इतनी वात पाठकों 
के ध्यान धरने योग्य हे । 
वर्णा कं ऊपर बहुत विचार संस्छृतमे शिया हुश्मा है । 
उसमे सर पक अश भी यहां नदीं दिया। दमने जो कुतं थोड़ासा 
दिया है उससे पाठकों के ध्यान मं श्ाजायगा कि संस्कृत की 
 चणी व्यवस्था बहुत सोचकर बनायी हूर हे ! अन्य भाषाश्चों की 
\ नरह ऊट पटांग नहीं है । 
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संस्हेत यें कोमल पदार्थाके नाम कोमल वर्णौ मे पये 
जाते है । जेसाः-- कमल, जल, ्नन्न इत्यादि । 

कठोर पदार्थो के नाम मे कठोर वणं पये जायगे। 
जेसाः--खर, प्ररतर, गर्दभ, खङ्ग इत्यादि । 


कठोर प्रसंग के ल्यि जो शब्द होगे उनमें भी कठोर वर्णै 
पाये जांयगे । जसाः-- युद्ध, विद्रावित, ्रष्, शुष्क इत्यादि । 


श्मानद के श्रसगोंके स्यि जो शब्द होगे उनमें कोमल 
श्मन्ञर पाये जांयगे । जसाः--्मानद्‌, ममता, सुमन, दया शत्यादि। 


इस प्रकार बहत लिखा जा सकता हे । परन्तु विस्तार भय 
से यहां इतना ही पर्यातत है । यद वर्णन यहां इसरलिप लिखा है 
कि पाटकगया भी इस प्रकार सोचते रहंगे, तो उनको श्रागे जाकर 


बद्धा लाभ होगा, तथा प्रसंग के श्युसार्‌ शब्दों को प्रयोग मे 
लाकर सस्त के वाक्यों मवे विष्घेष गोरेव ला सर्कैगे । भाश 


ह कि पाठक इसका विचार करगे । 
। ल प यो 


थ 


संस्कृत का स्वयं शिक्षक 


हितीय माग 
१-प्रथमः पाटः । ५ 


जिन पारकं ने “'सरद्ृत स्वय-शित्तक? का प्रथम भाग 
ध्मच्ी प्रकार पटा हे,श्रोर उसमें जो वाक्य तथ। नियम दिये दप है 
उनको ठीक ठीक याद्‌ कियाद, तथा जिन्होंने प्रथम भाग के 
परीन्ता प्रभ्नों का उत्तर ठीक टीक दियाहे श्र्थात्‌ जो परीज्ञा् 
उन्तीशा हप ह, उनको ही द्वितीय भाग के अभ्यास से लाभ होगा। 
जो प्रथम भाग की पाई ठीक प्रकार न कर द्वितीय भाग को 
प्रारंभ करगे उनकी पद्ाई आगे जाकर ठीक ठीक नीं होगी, तथा 
वे रोग श्रपनी सस्त मे उन्नति नहीं कर सकेगे । $सलिपः 
पाटकों से प्रार्थना दहे कफिवे किसी अवस्थामें मी शीघ्रता न करं, 
तथा पहिली पढाई कच्ची रखकर श्रागे ददने का यल्ल न करं | 

संस्छृत भाषा उन लोगों के लिये सुगम होगी जां “सवयं 
शिक्ञकः की शेली के साथ साथ श्रपनी पदा करगे 1 परन्तु जो 
शीघता करेगे श्रोर कच्ची भूमि पर मकान बना्यैगे । उनको श्रागे 
अहुत मुरिकिल मे फंसना पडेगा । इसलिये पाठक लोगों को 
उवित ह कि, वे प्रथम, द्वियीय, तथा ठवृतीय भागों म दिये इष 
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किसी विष्य को कच्चा न रक्खं. ओर बार धार उसको याद्‌ करके 
सब धिषर्यो की जागृति सदेव रखने का यज्ञ कर । 

जिन पाठकों ने “स्वयं रिक्तकः” का ध्रयम माग पदा होगा, 
उनके मन मे शस शिक्ता प्रणाली की सुगमता विस्पष्ट होगयी 
होगी । इस दुसरे पुस्तक से पाठकों की योग्यता निमसदेह बहुत 
वदेगी । इख श्रस्तक मे पेसी व्यवस्था की इई दे कि इसके पटने 
से पटर न केवल सस्त में श्रच्छी परक्रार बातचीत करने 
समथ होमे, परन्तु वे रामायण, महाभास्त तथा नारक शादि 
सस्त त्रथों के सुगम अध्यायो को स्वये पट सकेगे । इस लिये 
प्राथेना ह फि पाटक्र हर पक पाठक धत्येक निग्रम तथा वाक्य 
की भ्रोर विशेष घ्यानदें। 

प्रथम पुस्तक मं शब्दों कौ सरत विभक्तियों का उटतेख 
शिया हुश्चादहे। परन्तु उस पुस्तकं केवरु एक दही व्चनके रूप 
दिये ह । अनव .इस पुस्तक मै तीनों वचनो के रूप दिये जते हैँ । 

(१) नियप-सेस्टत म तोन वचन हैँ (९) णक वचन, 
(२) द्वित्रचन, तथा (३) वहुवचन । रिदी भाषा मं केव दो 
वचन हँ पक चचेन, तथः श्रनेक वचन । 

एक वचन से पक संख्या का बोध होता है जसाः-एकृः 
आगन; ( पक भाम) 

द्विवचन से दो स्या का बोध होता हे. जेखाः-द्रौ आघ्रौ ` 


^ ४ 


{ दो श्राम ) शि ॥ 
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बहूवच्नन से तीन या तीन से श्रधिक (ध्र्थात्‌ द्‌ स ्रधिक) 


सख्या का बोध होता इ ¦ जेसाः- त्रयः आप्रा; ( तीन श्याम) 


पच आम्राः ( पच भ्राम) दक आम्राः ( दश श्राम , 


रिदी भाषा मे दो सख्या बताने वाला कोई वचन नीं । 

परन्तु रुस्छृत मे दो संख्या ताने वाला द्विवचन” हे। सर्वत्र 
संस्कृत मे दो संख्या के लियि द्विवचन का ह उपयोग करना 
 ज्रावशयक हे यह्‌ वात पाठकों को श्रवश्य ध्यान रं रखनी चा्िये। 
श्र सातो विभक्तियों के तीनों वचनो म शब्दों के रूप नीच देत ५ 


अकारान्त पुंस्लिगी षदेव! शब्द्‌ के रूप । 


पकवचन 

` प्रथमा (२) देवः 
द्ितीया(२) देष 

दया (र) देवेन 

चतुधा (४) देवाय 

पचमी (५) देवात्‌ 

पष (€) देवस्य 
-सप्तपी (७) देषे 
संबोधन (हे) देव 


हिवन 
देवौ 
~= 
द२। 


 देवाभ्यां+ 


देवाभ्यां+ 
देवाभ्यां+ 
देव्याः > 
देवयोः >‹ 
(हे) देवान 


बहुवचन 
देवा 
देवान्‌ 
देषैः 
द वेभ्य\#£ 
देवेभ्य 
देवानाम्‌ ` 
ध + 


(है) देवा, 


( र्ठ ) 


इस प्रकार खव श्रक्रारान्त वुल्लिगी शब्दों के रूप होते है । 
पाठको ने ध्यान से देखा होगा फि भिन्न विभक्तियों फे करं शूप 
पक जसे होते है । इस शब्द म॑ जो जो रूप पक जेते है, उनके 
ऊपर चिन्ह किया दहे । “~, +, >, 9, # ये चिन्ह जो उक्तं 
प्रकार के समान सूपो पर खगये हे श्रगर पाठक इन समन रूपों 
को ध्यानम रक्खंगे तो करट करने का उनका परिश्रम वच 
जायगा ¦! यह सपान रूप ध्यान र प्मनेके छिपे “कालः शब्द 
केरूपनीचेदियेहै श्रोर् जो सपान रूप है वहां कोई रूप 
दिया नहीं द्‌। 


पक वचन ` द्विवचन बहुवचन 
प्रथपा (९) कालः की ,. कालाः 
संबोधन (हे) कार (दे) ++ (हे) 
द्वितीया८२) कालम्‌ ॥ कालन्‌ 
तीया (२) कालेन कालाभ्यां कारेः 
चतुर्थी (४) कालाय 9 काठेभ्यः 
पचपी (५) कात्‌ ) १ 
षष्ठी (€) कारस्य फाटयोः काटानाम 
सप्तमा (9) कारे ५ कालेषु 


क 


उक्तं रूप देने के समय संबोधन के रूप सदश हेनेके 
कारण पथमा विभक्ति के साथ दियेहुप दै | इन्‌ सूपां क| 
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देशने से पता लगेगा कि कोन सी विभर्तियोंकेकोन सेसरूप 
समान होते हे । 


ध्रष पाठकों को उचिते, भिवे ध्न सूपो को ष्यनतें 
रकल, या करट करर । क्योकि इसी शब्द ॐ समान सव श्रसारान्त 
पुलिगी शब्दों के रूप होंगे । 


धनजय, देवदत्त, यञ्चदत्त, नारायण, कृष्ण, नाग, भद्रसेन 
मुत्युजय, इत्यादि शभ्रकारान्त पुंलिगी शब्द्‌ ठीक उक्त रकार से 
चलते हे । जिन श्रकारन्त पुलिगी शब्दों के द्र ५२” अथवा 
“ष” वणे श्रा करता हे, उन शब्दों की ठृतीया विभक्तिका 
पकवचन तथा षष्टि विभक्ति का बहुवचन करनेन नक्रारका"णः 
बनाना पड़ता दे । जखाः- 


एकवचन दवचन बहुवचन 
१ राप रामा रामाः 
२ रष # रामान्‌ | 
३ रामेण रामाभ्पां रप 
ह रपमिप # रमिभ्यः 
% रामात्‌ त + 
६ रामस्य रापयोः रमाणाम्‌ 
७ रामे ॥ रामेषु 


( ३० ) 
संबोधन के रूप पूर्वैवत्‌ पाठक घना संगे । इस शब्द्‌ 
तृतीया का पकवचन ‹‹रपिणतथा षष्टी का बहुवचन^र्‌पाणां 
श्न दो स्यो म नकार फे स्थान पर णष्धार हुवा हे, दसी प्रकर 
निस्नलिख्ित शब्दों क रूप दाते हः- 


पुरुष, नध, नर, रामस्वरूप, सपे, कर, सद्र, दद, 
व्याघ्र, गर्भ, इत्यादि श्चकारान्त पुलिगी शब्दां के रूप उक्त 
प्रकार से बनते हे । 


पन्तु कई पेते शब्दं दकि जिन्त "र श्रथवा षने पर 
मी नकार फा शकार नही बनता । जेला- 
कृष्णेन । कृष्णानाम्‌ । 
कदैपेन = । कर्दमानाम्‌ । 
नतेनेन । नतेनानाम्‌ । 
इस विषय मे नियम ये हैः- 
(२) नियम-- जिस शब्द मे र श्रथवा प हो, श्रोर उसके 
परे 'न' भ्राजाय तो उस न काया बनता हे! ज्ेलाः- 
कृष्या, तष्णा, विष्य, इत्यादि शब्दों मं वकारके याद नकार 


श्रामेस नकार काकार बन गयादै। 


सुचना--पदन्त के नकार का णक्रार नदीं बनता जेसा- 
रामान्‌, करान्‌ इर । 


( ३१ ) 
(३) नियम-- र भ्रथवा ष प्रीर “नः इनफे वीव मरे, 


कोई स्वर, ह, य, व, र, कवगै, पवग, श्रनस्वार इन वणौम्रत्त 
पफ श्रथचा भनक वगा, प्रान पर मी नकार का णकार होता 
हे | जसाः- 


रमणा, पुरुषेण, नरेण, ह्यादि शब्दो म इस्त नियमानुसार ` 
शकार बना हे । श्न ठा नियमों को श्रधिक स्ट करने के लिप 
उनको निश प्रकार लिखते ह; - 


“र” के पश्चाद्‌ “न प्राने से "न" का “श्‌” बनता हे | 





0.1 ४ नृ? ,, पन्‌" ) शा , । 
५५५ बीचमं इतने वशे श्राने परभी 
पश्रादरैउ ऊ कू 
लछ्पषपेश्या श्रो अ [५ ह 
थ । नेः काण बनताहं) 
र | ह य व र - 
|| कखगधघङ 
"तु? 
पफव्भमप 


1 


र्‌ +[आ+मए+न+दअ=रामेनन-रमेण । भस शब्द्‌ मर 
शरोर न्‌ के मध्य मै “न्मा+ म्‌+ए ये तीन वशं भ्राये है इत प्रकार 
अन्य शब्दों के विषय में जानना चाहिय । 


क्‌+ऋू+ष्‌+[ गा ]+प+न्‌+प्र=कष्योन । इख शब्द्‌ मे षकार 
धरोर नकार के धीचमेगश्रानेत्ति नकार का यकार नहींहुभ्रा। 


५ $ 


(' ३ ) 
कर्योक्षि ओ वी बीच मे होने पर भी णकार बनता हे पेखा ऊपर 
लिखादे, उन वर्णो मरण नींद । इसी कारण ^मर्स्यनः" शब्द मे 
नकार का णकार नहीं होता हे । देखिपः- 
 म^+र+तातयुलप्लन-+श्म=पर्त्यन । इनमे अनिष्ट तकार बीचमे 
हे श्रोर उसके होने से नकार का णकार नहीं बनता है । 
पाठकों को उचित है पि व इन नियमों को यार बा पदु 

कर श्रच्छी प्रकार सममः लेषं । ताकि श्रगे भ्रमन पड। 


वाक्य 
१ मगः अररे मरतः हिस्ण वनम मर गया। 
२ बारुेन क्रीडा त्यक्ता | बालक ने खेल छोड़ा । 
३ पनुष्पण नगर दृष्टम्‌ मनुष्य ने शहर देखा । 
% ऊने रपिस्य चरतं तम्‌ | लोगों ने राम का चरित्र सुना। 
५ बाटकेः द्भ्य षतम्‌ बालकों ने दूध पिया । 
६ सर्पेण मूषकः हतः सांपने चृहामाय। क 


ऊॐमनुष्यैः द्रव्यम्‌ छभ्धम्‌ | मदप्यों ने वेसा प्राप्त क्रिया । 

८ पुष्पैः दारं भूषितम्‌ पूरो से शरीर सजाया । 

< आवचर्यैः पुस्तकं पाटितम्‌ | भध्यापकों ने पुस्तक पद्या । 
१० टृतेभ्पः कलानि पतितानि | इतो स फल रिरे ह । 


१९ परया इष्टं फलं भक्षम्‌, | मेने इच्छित फल प्रात फिय -. 
`+ 


( ३२ ) 
१२ सब्राह्मणेभ्प\दत्तिणां ददाति शह ब्रह्मणो के च्य दक्षिणा 


देता द । 
२३ विन्वापित्रःअयोध्यां आगतः | विश्वामित्र श्रयोत्या कों भाया । 
९४ सूयः अस्तं गतः सृयैः्स्त फो प्रतत श्रा । 


९ दुःखेन हदयं भिन्नम्‌ दुःख से हृदय फूट गया | 
१६ आकारो चद्रः उदितः भाकाशमरचद्र्‌ उद्य दुश्या। 
इन वाक्यो मे जो जो शब्द्‌ है, उनके अर्थं भाषा फे वाक्ष्यो 
से जने जा सकते है, शसजिप उनके अलग धरै नहीं दिये । 


२ हितीयः पाटः, 
शब्द-पुल्लिगी 
मूषकः-- चूहा फाक्ः--ोवा 
द्रावकछः-~-ब्स्खा, लड़का नीवारकणः-धन का कण 
सृञ्ेकादना 
{4111 11 ¶ कुक्कुरा | 
माजारः\ ¦ ) ); | नयाघ्र--गेर्‌, 
= गोदे #, छि 
महषिः--~वड़ा ऋषि करोडः--गोद्‌, छाती 
नपुंस्कलिगी 


तपोवनम्‌ तष करने"का स्थान स्वरूपम्‌--भ्रपनी श्ुष्रसुरती 
सररूपाख्पानम्‌--भपन स्प | आख्यानम्‌---फथा, चरि 
| का भस्यान | सनिधान-- समीप | 


( ३४ ) 
विशेषण 


भ्रष्ट--गिर इभा | अकीतिृर--रदनामि करने 


हष्ट---देखा हुआ ए घाल 
वारधत~--पाला, वद्या दुश्या 


वधिता-- , ) 
वार्धेतम्‌-,, . ,» 


सवधिह--- फला दुश्या 


सन्यथ--उ्ख के साथ 


न क्रियापद 
धावति--रोड़ता है विवेकश्ष- घ्रुस गया 
परायते--भागता दहे वदन्त्--गोलत है 
परपिष्यते--भगेगा भव---गे, वन जा ` 
विमेषि--इस्ता दै (तृ) परविवेरा--घुल गया 
विमेति- इर्त रै (वह) | आलोकयति--रेखता है 
विभोपि--इस्ता हं मै). | आलोकयापमि-,, हं 
| धाठुसाधित 
खादितु-- खाने के लिये | आोच्प-रेखकर 
हन्तु--दनन कर्ने के लिये । अवरोक््य--देखकर ` 
टष्ठा-2ेखकर . । जीवितन्पम्‌--जोने योभ्य, - 


जीना चाहिये 


( ३५ ) 


 स्वरीतिगी 





कीर्विः---यश, नाम | व्याघता--शेरपन 
अकीतिः--व्रदनामी व्यथा--रीमारी, दुख, कष्ठ 
इतर । 

पश्वात्‌--पीचै से ` दप--यद 

पवत्‌--षतक दत--पत्वर, जलदौ 

तावप्त--तवतकर विेबत---रेरी से 
विरोषणोकां उपयोग ओर उनके लिंग ! 

षटं तपोवनम्‌ वर्धेत इतः ` वि 

दषा नगरी वार्पेता टेखपारा 

ष्टः पनुष्यः वधित कमर्‌ 

्रष्टः पुरुषः अकीर्विकरः उदमः 

भ्रष्टा स्त्रीः अ्फ।तिकर। कथा 

भ्रष्ट पात्रम्‌ अकीर्तिकरं अस्यान्‌ 

पालितः पुत्रः रितः वाटकः 

पारेता पुत्रिका रक्षिता पुष्पमाला 


पाश्तिश्रृहं रसिति जलम्‌ 





( ३६ ) 





शुद्धः विचारः | पारः पत्रः 
शृद्धाइद्धिः `` पवित्रा स्त्री 

शुद्धं चरित्रम्‌ ` ~ ` | पविघं पात्रम्‌ 

गतः सुपेः | आगतः जनः 

गता रात्री आगता अध्यापिका 
गतं न्त्म आगतं पुस्तफम्‌ 
भ्रा प्रीपमकाटः भद्नितः मोदकः 
भाता यौवनश््ा भक्िता वटिका ` 
प्राप्रे दत्वम्‌ ` दिति फम्‌ 





पूर्वोक्त शब्दों म “मूषक शशावकःकाकःःबिडालः, माजारः; 
कुककः, व्याघ्रः, इत्यादि भकारन्त  पुटिगौी शब्द्‌ ह प्रौर उनके 
रूप पूर्वोक्त देव, म शब्दों के समान होते द । पाठकों को उचित 
हैकिवे दनं शब्दोंके सब. रूप लिक्ल कर रवे, भ्रोर उनका 
उक्त सूपो के साथ मिलान करके ठीक कर । "ग्रषषःसवर्धितः, 
सव्यथः,' इत्यादि शब्द्‌ भी श्रकारान्त पुटिगी विशेषण होने.से 
देष गम बत्‌ ही चलते हे । विशेषणो का स्वये कोई छम नदीं 
होता, परन्तु वे विशेष्य फे लिग फे अनुसार खछते ह शत्यादि 
` वपन ““ सस्कुत स्वय शिक्षक” के प्रथम माग के पाट- ३६ 
म्र देख तेना । 6 


( 2७ ) 


 बक्च। ` 

, सरत भाषा 

(१) अस्ति गेगा-तीरे हदिद्रारं | द गेगा के फिनारे पर ` हर्दा 
नाम नगरम्‌ । नामक शहर | 


(२) अस्ति महाराष्ट मुबापुर 
नाम नगर । 

(३) बिडालः मूषके खादति । 

(८) व्याघ्रः इषम खादितुं 
धावति । 

(४) बिडालः कुष्छुरं श्ठा 
पलायते । 

(६) स पुरुषः न्या्धे दा 
विभी पलायते च । 
(७) ऋषिभ। मूषफः व्याघ्रतां 

गः । त 
(८) मुनिना व्याघ्रः मूषकं 
नेतिः । 
(ई). स सुनिः आचेतयत्‌ । 


(*०)6 पुरुषः सन्यथःअचितयत्‌ 


हे मह्ागष्ट्‌ में वेबई नामक.शाहर 


विल्लव चचहे को खाता है । 


शेर बरैल को खाने चयि के दौड़तारै 
बिस्ली करुत्त को देख कर भागतीह 
वह पुरुष शेर की देख कर 
इर्त श्रोर भागता है । 

षो ने चूदे का व्याघ्र बनाया 


मुनी ने व्याघ्र का चूहा वनाया। 


वह मुनि सोचने लेया । 
वहपुखष फकेसाथ सोचने लगा 


( देन ) 


उक्त वाक्यो मे, पाठकों फे लिप करई बति यानम रखने 
योग्य हे (१) सस्छृत मे कथा फे भारंम मं "अस्ति" श्रादि क्रिया 
के शब्द्‌, वाक्य फे प्रारभ मै श्रते ह । जिनका भाषा में बाक्ष्य के 
अंतमे श्रथ करना होता हे । जेला- 
सस्कत मे- (अस्िःगोतमस्य तपोवने कपिलो माम मुनिः । 
भाषा मे-- ---- गोतम के आराधनम्‌ मे कपिल नामक मुनि 
सस्कत में इस प्रकार की वाक्य रेचना तल्ित-भ्च्छी- सथश्ची 
जाती हे । 

^ नियप--किसी शब्द कोप्त्व थवा ताः ये शब्द जोडून 
से उसका भाव वाचक नाम वनता हं । जसाः-वृद {-वृष्रःवृद्त्व- 
बुदाषन । मूषकः युः, सुषकता---चुहापन । पुरषः-- मनुष्य, 
पुरुषत्व--पुरुषपन । पशुः--पशु, देवान, पशुत्व--पशुता- 
हेवानपन । | | 

भ्र निपप--चिगेषण का कोई श्रपना छलिग नदीं होता हे 

परन्तु चिरष्यके लिंग के अनुसार ही विशेषणो के लिंग वनते 
है । जंसाः- 


पुरिलगी स्त्रीलिगी नपुंसक सिमी 
भ्रष्टः पुरूष श्रष्यस््ी भ्रष्टं पुष्यम्‌ 
ष्टः पुत्रः ` द्या नगरी दष्ट पुस्तकम्‌ 


क्के डी नि ५ १ | 1 # >. , क्ष्म मे ८ ध 
तर्वाधतः इतः  सवधिता कीर्तिः सवाते जानम्‌ . 
9.99 $ ४ 
५०५ भ ४ 8 र त्यय #ै ५ 
५ प्यथ ॥ याधः ४ = ॥ नारी ध + ५ 1 ६ „ | नि ^ क पिम ९५ स ५ ध 
५ । ॥ # ५ स्था # ४ ` द ५ 6 4 १९} 
स्यथः ध्या । नरी 





( ३६ ) 


इसी प्रकार अन्यान्य विरोषणो के स्वध मे भी जानना 
खाहि (इस नियम ॐ विषय में स्वयं शिक्षक भआगप्रथम का 
२६ वां पाट देखिप)। 


श्रव हितोपदेश नामक श्रथ से पक कथा नीचे त हे । 
पूर्वोक्त शब्द्‌ ओर वाक्य जिन्दों ने कणड पिथ होगे, वे पाठक 
इस कथा को श्रच्छी प्रकार सम सकते दँ । इसलिप पाठशों को 
उचितदहै,फिवे मषामें दिया हुवा शर्थ.न देखते हृष केवलं 
संस्कृत पद्कर ही श्रथ लगाने का यल करं । जच सपृ कथा 
क)! श्रध लग जाय तो सपण पाठ को कंठ करं शरोर पश्चात्‌ भाषा 


के वाक्व देख कर उसक्रा संस्कृत वनाने का! यज्ञ करे । 


भै 
1 
श 


[१] सुनिमूषकयोः कथा [१]कऋषियोरचृहेकी कथा 
(१) असि गततिमस्य महषः | (९) गोतम महि $ तपोवन 
तपोवने महातपा नाम मुनिः । ॥ म ॥ ( र 
^ पविषानि धा 
न न सिक फा बच्चा कोवे के मुललत्निर 


कः | ५ 
 शाक्फःकफमुखाद्‌ च्रष्टा इ९६। | हुवा देखा । 


( ४० 


(२) ततः स स्वभाव-दया- 
ऽऽत्मना तेन सुनिना नीवार- 
कृणैः से्वधितः। ततो बिडालः 
ते मूषिफं खादितुं धावति । 

(३) ते अवलोक्य मूषिकः 
तस्य मुनेः क्रोडे भविेश । 

ततो मुनिना उक्तम। (मूषिक, 
त्वै मारो भव । ततः स 
माजर जातः । 

(४) पर्चात्‌ सत बिडालः 
कुक्कुरं दृष्ठ पलायते । ततो 
मुनिना उक्तम । “कुक्ुराद्‌ 
बिभेषि । त्वे एव कुक्कुरो 
भव!"तदा स कुक्कुरो जातः। 


(४) स कुक्कुरो व्याघ्राद्‌ 
विभेति । ततः तेन मुनिना 


कुक्कुरो भ्याघः कृतः । अथ 
भ्यां अपि ते मूषिक-निर्विरोष 


| 


9 
(२) पश्चाद्‌ उस (वच्चे) को 
स्वभाविक दया भाव से^उस 
मुनि ने धान के कणो से पाला। 
पश्चाद्‌ विष्टी उस चुहे को खाने 
के खिये दोडती (थी) | 

(३) उस (षिह्टी) को देखकर 
चूहा उस मुनी के गोद मे घुस 
गया । बाद मुनि ने कष्टा 
““चृदे, तू बिष्टी वन” । उससे 
वह विदली बना । 

(४) पश्चाद्‌ वह बिदली कुन्त 
को देखक्रर भागती (है) । बाद 
मुनि ने कष्टा । “कत्त से (तमे 
डस्तीदे। त्‌ दी कुत्ता बन" । 
उस खमय वह कुता बन गरया। 


(४) वह कुत्ता शेर से डरता 
(था) । धाद उस मुनि ने कुले 
(का) व्याघ्र (शेर) बनाया । 
प्रव उस व्याघ्र को मी ब्वुदेके 
खमानं ही देखता है बह सुनि + ` 


( ४१९.) 
(&) अथ ते मुनिं शषा | (६) पश्चाद्‌ उस मुनि को श्रौर 


व्याघ्रे च सव बदन्ति। “अनेन १ १ को देखकर सब 
| घोलते हं । “इस मुनिने 
मुनिना मूषको भयाघरतां नीत" | का (यद) शेर बनाया" । ३ 


(७) एतत्‌ श्वुत्वा स व्याघ्र; | (७) यह सुनकर वह शेर कष्ठ 


सभ्यथो भचतयत्‌ | “यावद से सोचने लगा । “ज्ञ तक 
9 ~ जीवितव्यं ~ | शस मुनिने जिदा रहना (हे) 
र मुनिना जीवितव्यं तावद्‌ | तथ तक यह मेरी रूप वदलने) 


इम प्रे खरूपार्याने अर्दीविकरं | कौ कथा (मेरी) हतश करने 


ल अ [*९ म खी गन त्‌ 
न पठामिष्यते"। इतिआलो- [0 ४ 1 


चय युनिष्टन्तुं गतः । मारने कै लिये गया । 
(ख) ततो मुनिना तत्‌ ज्ञात्रा | (र) पश्चष्‌ मुनि ने वह जान 


<'ुनभूविको भव” इत्युक्तवा | क “फर चूहा बन न 
; घोलकर (फिर) चदा दी 
मूषिक एव तः । 


बना दिया। 
हितोपदेशः हितोपदेश से उद्श्रृत 
उक्त कथाम श्राये हुप कद्ध समासो का वणेन :-- 
(९) | आश्रमतीनधानम्‌-श्मस्य सनिधानम्‌ । भान्नवस्य 
॥ | समीप इत्ययः । 
` (२) भुषफशावफः--पुषकस्य शावकः । ` 
`. (र) काकमुखम्‌--ाफस्य मुखम्‌ । काकस्य तरडम्‌। 


 ( ४२ ) 
(४) नीवारकणा--नीवाराणां कणाः । नीवाराणां धान्यषिशे 


| षाणां कणाः शाः 
(४) व्याघता--्या्रस्य मावः व्याघत्ता । व्या्नत्वे इत्यथैः । 


(£) मूषकत्वम्‌-- मूषकस्य भावः मूषकत्वम्‌ । 

(७) सम्यथः--ञ्यथया सहितः सव्यथः । दुःखेन युक्त इत्यथः । 

(८) स्रदूपारूयानम्‌--स्वस्य सूपे स्वरूपम्‌ । स्वरूपस्य 
स्याने स्वरूपाख्यानम्‌ । स्वरूपरकथा शत्य» 


२ तृतीयः पाठः । 


प्रथम पाठ मं ्रकारान्त एडिगो शब्दों के रूप बताये दं । 
संस्छृत में श्राकारान्त पुलिगी शब्द बहुत ही थोड़े हँ, तथा उनके 
रूप भी बहुत प्रसिद्ध नीं है, इसलिये उनका चलाने का प्रकार 
यहां नदीं दिया जाता । प्रायः पाठकों क देखने में श्रायगा फि, 
श्राकारान्त शब्दं स्त्रीटिगी हदाति है । भरं श्रङारान्त शब्द स्त्रीछिग 
नटीं हुश्चा कर्ते । फिस णब्द्‌ का कोनसा श्यन्त है यह ध्यानमें 
श्राने के लिये कई शब्द्‌ नीचे दिये है, उनकी भोर ठीक ध्यान देने 
से श्रन्त घरी कां ठीक ठीक धोधहो जायगा 

(१) अकारान्त,--देव, रमङकप्णा, धनजय, क्न, भानद्‌ ६० 

(२) श्राकारन्त--रमा, विधा, गेगा. छवा, श्वाः क्षा इर 

(३) इकारन्त--हरि, भूषति, भ्रभ्नि, रवि, कति,.पति.इ०. 

(७) रकारान्त---लद्मी, तरी, तंज, नदी, ख्मी, वाणी इ० | 


( ५३ ) 


(४) उकारन्त-मालु, विष्ण, वायु, शभु, सुनु, जिष्एु ६० 
(६) ऊअकारन्त-- चश्च, वधु, श्वश्च, यवागू, चम्पु, जम्बु ६० 
(७) ऋकारान्त--दात्‌, कतु, भोक्त, गेत, पातु, वक्तु इ° 


(र) पेकारान्त-रे (धनः) ५, 

* क, ॥ 
(&) ध्राकायनम्त-- चा, गौः ५. , 

९ छ, 

(१०) ककारन्त- वाक्‌, सवंशक्‌ (८ 
(११) तकागन्त-- क्रित, भूभृत्‌, दरि 4+ 
त _ ® < 
(१२) दृकागन्त- शरद्‌, तमोनुद › बेभिद्‌ 4, ९, 


(१३) सकारन्त--सद्रमस्‌, तस्थवस्‌, मीटुस्‌, मनस्‌ इ० 

(१७) नकारन्त-- युवन्‌, श्वन्‌ 

इत्यादि शब्द्‌ देखने स पारक जान सङगे फि किस शब्द्‌ 
केश्चतमेंकोनसाव्णीदै। 

ध्रव दकारान्त पुमिमी " "दरि, शब्द क रूप देलिपः- 


¦ कवचन द्िचन बहुवचन 
(१); हारे हर्‌ हरयः 
पे० ¦ (है) हरे ¦ (है), (है) » 
(२) हरिम # हरीन 
(३) हरिणा हारेभ्यां इरभिः 
(४) दये ११ हारेभ्यः 
(४) हरेः १ ` १ 
 (&) \ द्यो हर्णाम्‌ | 


(७) हग | ११  इरिषु 


( ४४ ) 


इसी प्रकार भूपति, अञ्चि, रवि, कवि इत्यादि शब्दों के रूप 
अनते हैँ । प्रथम पाठमे दिये हप नियम ३ के दुलार “हरिरवि' 
द्मादि शब्दों के रूपों मे नक्रार का णकार होता है। (प° ३१) 
प्रथम पाटे नियम ९२ न कहा है कि पकवचन पक 
सख्या का बोधक, दिवचन दो सस्या का बोधक, तथा बहुवचन 
तीन अथवा तीन से श्रधिक सख्या का बोधक रोत्ता हे । जला 
(१) पकवचन-- रामस्य चरिज्रम्‌-(पक) राम का (षक) चरित्र । 


(२) द्विवचन--मुनिमूषकयोः कथा-पुनि भोर मूषक (इन दोनों) 
| | की कथा । 
रामस्य बांधवौ-(णू) म के (दो) माई 
(2) बहुवचन--श्रीकृष्णभीमाजुना; जरसिधस्य गृहं गताः= 
भरीङृष्ा, भीम तथा श्ञ्ञेन (ये तीनों ) (पक) 
जरासथ् क (पक) घर का गये । 
कुमारेण आम्राः अनीता\ = प्क ) लड़का (वौ ल 
ध्रधिक) ध्राम लाया । 
दप प्रकार वचनो द्वारा संस्छत मं सख्या काबोधशेता 
ह । हिंदी माषामेदोसख्या का रोध करनेके लिये कोश खास 
वचन का चिन्ह नहीं हे । सस्त कौ विशेषता भोर पूर्णता इसी 
व्यवस्था दारा प्रतीत होती है । अश्र हर पक विभक्तिके तीनों 
। बचनों का उपयोग किख प्रकार किया जाता है यह बतने क लिये 


कुल धाक्ष्य नीचे देते 


{ ४४ ) 
(९) प्रथपा विभक्ते । 


वाक्षय में परथमा विभक्ति कतो का स्थान बताती हे | (कता 
वहदहोताहैकिजोक्रियाकरतादहे) 


(१) शप; राज्यं भ्रकरोत्‌=याम राज्य करता था । 
(२) गमलच्मण वन गच्ठतः=राम लच्मण ये दो) 
भन को जतेदहे। | 
(३) पडवाःभीकृष्णस्य उपदेशं कर्बन्ति=(तीन भ्रथवा 
तीनसे श्रधिक)पांडव श्री्चष्णका उपदेश सुनते ह । 
इन तीन वाक्यों मे कम स "यमः, रामलदपणो, पांडवाः 
ये शब्द पक-द्वि-वहुवचन कै हँ । उस उस वाक्यम जोजों 
क्रिया प्रायी है उस उक्त क्रिया क येकर्ताह। 
ौ (२) द्वितीया विभाक्ति । 
वृक््यमंजो कर्मं होता ६ वह द्वितीया विभक्ति मे होतादै। 
(करिया निस कायं को बदाती हे वह कदे) 
(९) दशरथः रज्य करोतिन्दशस्थ राज्य करता हे । 
(२) शष्णः कृण पिधाय तिष्ठतिन्कप्ण (दोनों) कान बद्‌ 
| करे खड़ा दे । 
(२) देवदत्तः ग्थानू प्डविन्देवद त्त (तीन या तीन से 
` अधिक) श्रथों को पदता हे । | 


( ५६ ) 

इन तीन वश्यो में “राज्ये, कर्यो, ग्रंयान्‌ः' ये तीनों शब्द्‌ 
दितीया विभक्ति के ओः्वे उस उत वाक्यरङेक्रियाकेक्मेर। 
क्रिया का करने वाला उस क्रिया कः कतोहोताहैश्रोर जो कारय 
किया जाता दै बह उस करिया कः कम हाता है भ्र्थोत '"दशस्थः 
राज्य करोति" इश्च वाक्ये "दर्थ? यह छना, "राज्य" यदह 
कम, तथा "करोतिः यद क्रिथादहै। दसो प्रकार अन्यान्य वाक्यों 
. में जादरना चा्िप । 

(३) वतीया विभौक्त । 

क्रियाकाजो साधन होता हे उसकी तृत्रीया विभक्ति होती 

हे । उसको संस्कृत में 'करण' बोलते है । 


(१) कृष्णावमां डेन व्याघ्र श्रहनत्‌ । =छइृष्णवमां (ने) तद्वार 
से शेरको मारा। 
(२) स नेत्राभ्यां सुय पश्यति। =वद (रोनों, आंखो स सूय फो 
दस्ता हे । 
(३) भज्नेनः बाणः युद्ध करोति। =गरज्ञन (दो से प्रधिक) बाणों | 
क साथ युद्ध करताहै। 
इन तीन वाक्यों मं “खद्गन, नेत्रभ्यिा, वाणोः*“ये तीन 
शब्द तृतीया विभक्ति के ह । ओर यदह उस उस क्रिया के साधन 


डे । धरथोत्‌ इनन करने का खङ्ग साधन, देखने का नेत्र साधन 
भमर युद्ध करने का धा साधन ह । | 


(, ४७ ) 


(४) चतुर्थी विभक्ते 
क्रिया जिस क लिये की जाती है, उसकी चतुर्थी विभक्ति 


होती है । जिसको संस्कृत म 'संपदान' कहते है । 
१) रजा ब्रूह्यणायं धन ददाकिराजा ब्राह्मण क लियि 
धन देता हे, 
(२) स पुत्राभ्या मोदको ददादि=वह (दो ) षुं को (दो) 
लङ देता दै 
(२) कृपणः याचकेभ्यः द्रव्य नेव ददाति-~शृपण(दो से भ्रधिक) 
मांगने वालों को द्रव्य नीं देता । 
दन तीन वाक्यों मे ब्राह्मणाय, पुत्राभ्यां, याचकभ्यःः' ये 
तीन शब्द चतुथी विभक्ति में दहै श्रोरवेवतारहे हैँ कि तीनों 
वाक्यो मे ज्ञो दान क्रिया हे वह किन के लिये हे । 


| (५) पेच विभक्ति | 
वाक्य में पंचमी विभक्ति श्रपादान श्यात्‌ “स” श्रथंमं 
श्राती ह । रपादान का अथ "दोडना, श्रम दोना त्यादि हे । 
(१) स नगरात्‌ भ्राम गच्छंति-वद नगर स गावको जाताहे। 
(२) गमः वुषिष्ठवामदेवाभ्यां ्रलदं श्चवतियम वसिष्ट 
वामदेव (इन दोनो) से प्रसाद्‌ चाहता हे । 


(३) मधुमक्षिका पुष्पेभ्य मधु गृह्ाति-शदद्‌ की `मक्ली 
(दो से श्रधिक) एूरों से शहद लेती हे । 


चन 


( ४८ ) 
श्न तीनों वाक्यों से “नगरवत्‌, वसिष्ठवामदेवाम्या, 
पुष्पेभ्यः" ये शब्द्‌ पचम्यन्त ह । ्रोर यह विभक्ति फिस से किस 
का ध्रपादान (द्ुरकारा) हे यह वात बताती ह । | 
(६) षष्ट विभक्ते 
वाक्य मं षष्ठी विभक्ति "संवध, अथं मे श्रातीहे। 


(१) तद्‌ गमस्य पुस्तकं श्रस्ति । =वह राम का पुस्तक हे । 


२) रशमरवणयोः सुमहान्‌ स्रामः जातः। =पम राण इन 
दोनों ) का बड़ा भारी युद्ध हुश्रा। 
३) नगरणां भरधिपतिः राजा भवति । शा का स्वामी 
याजा दोता हे । 
इन तीनों वाक्यों त्र षष्ठयन्त शब्दों स पता लगता हे कि 
“पुस्तक, संश्राम, श्धिपतिः इनका सनक साथ मुख्य स्वध 
. {श्र्थात्‌ अधिकार श्थवा स्वामि स्वध ) हे। 


(७) सप्तमी विभक्ति 
वाक्य मै सक्षमी विभक्ति धिकरण, स्थान, श्रय 
मर आती दहै । ४ 


(१) नगरे श्र्वः पुखषाः सन्ति । नशर मे बहुत पुर है । 
(२) तेन कृगयोः भ्रलकासै शरुतो । =उसने (दो) कानों प्र (द) 
| भूषण-जेषर-धारण फिये। 


( ४६ ) 


(२) पुस्तकेषु श्माङेख्यानि सन्ति । =(दो सर श्रधिक्र) पुस्तकों 
कं दर ( दो से श्रधिक ) तलवीरे है । 
श्न वाक्यों म॑ तीनों सत्तम्यन्त शब्द्‌ “स्थान (ग्रधिकरण)ः 
श्रथ चतति र । अर्थात्‌ पुरो का नगर स्थानद, श्रकंकायें का 
कान तथा आज्ञख्यों का पुस्तक स्थान है ¦ 


सबोधन विभाक्ति 


पुकारने के समय मं सबोधन का प्रयोग होता ह । 
(१) हे धनंजय, घ्मत्र प्रागच्छ । हे धनंजय, यहा श्रा 
(२) दे पत्रो, तश्र गच्छंतम्‌ । =दे (दोनों) लड़को, वदां जानो । 
(२) हे मयुध्याः, श्त । =दे (दो से श्रधिक) मनुष्यो, सुनो । 


इस प्रकार सब विभक्तिरयो के भथ तथा उपयोग है। 
पाठको को उचित है फि वे वारेवार इनका विचार करके श्न 
विमतयो के ध्र्यौ को टीक ठीक ध्यानम स्ख मोर कमी भूल 
न जाय, क्योकि इसका श्रागे बहुत संवेध है । उक्त विवरण ठीक 
छयान सें भाने के लिये उसका सारांश नीचे देते है :- 

विभक्तिं रथ भाषा मं प्रत्यय 

(१) प्रथमा----कता-----क्रिया का करने वाता... .. ने 
(२) द्वितीया---कम---जो फिया जाता । 9 को 
(२) वृतीया----कर्श---जो क्रिया का साधन हे......ने,से,दार 
` (9) चतुर्था--संप्रदान----जिसङ लिये कियादो......के जिये 


( ५९ ) 


(५) पंचमी---श्रपादान-- जिससे चियोग होता है 
(६) षष्टो----सवध-----पएक का वुलरं क ऊपर श्रधिकार..-फा 
(७) स्तमी---अधिकरण--स्थान, ्राश्नय. ^... ~ मे । 
(८) सेबोघन--्ाहान----पुकरारना,.. न-हि... 
हन विभक्तयो के श्रथ तथा उपयोग पाठो को ध्यानम 
रखे चाहिए । सस्त वाय बनाना तथा प्राचीन पुस्तकों का 


मथ लगाना इन्हीं ऊ द्धाय होता है जव उक्त वातं ठीक स्मर्ण 
हो जायगी तो पश्चात्‌ निश्च छिखित शब्द्‌ करट कीजिये ॥ 


चतुथः पाटः । 


क्रिया | 
| भतिमायेत उतर देगा आदिशत्‌~माज्ञा को 
पृच्छयम्‌=पृदधगा | भत्तिपतिरफकताहे 
प्रतिवदेत्‌ उत्तर देगा निष्कास्पवां-निकाल दे 


सेवसे=(वै) सेवन कर्ता है | प्रित्यज-फक 
 सेबते=(वह) सेवन करता हे भरतिगदेत्‌= जवाब देगा 
कवे~पेवन करता ह भरत्पवदत्‌-~उत्तर दिया 
सभाष्य-बोलकर । परत्यत्रवीत्‌र 
अआच्छय= पकर व | [| अविदत्‌=बोला ५ 


†}# ` | 


( ५१ ) 


गब्द्-पुस्टगी 





भगतरन्‌--्वर उवर्‌ः--तुखार 

भगपतः--ई्वर का अव्ग॒ः--जोः 

व्रजन्‌---चत्तने बाला ज्वरपेगः--पुलार का जोर 

पाथन्‌--पा्ग विकित्सकः-- तैय 

पाथे--मामैमें पेपस्पः- मित्र 

अर्कः तड़का पपः- प्रत्यु, यम 

सरणः---गव तारः--नमक 

द्वः--ः चःः--चांद 

नृपः--गजा अधच्ः--गला पकड़ कर 
 प्रतदः- निकालन। वा धक्घा देना 

पुरुषः--पदप्य (द --9 नि 

इ्छन्‌--च्वा करने वाज्ञा परजनः--नोकर 

| सीटी 


गलहस्तिक--गला पकड़ना मृत्तिका 


` स्ुं~-.वण 


नपुष्कचिगी 


अररयं-- ब्रन 


भतिपषने-- गतर, जवाव | भतिमचः--जथाव, ऽतर 


( ५» ) 
विदग्ध--शानी, विदधान । बधिर--धरदिग, न सुनने वाला 
. आर्म--रोगी, पीडति ` 








अविदग्ध---प्र्षानी तौ 
भरस्थिह--प्रवास क खिये चला ज्वरातै--ज्वर च पीडित 

मुसाफिर होगय | पृष्ट--प्रका इवा 
क्म भमा भुट--दितकास्क 
स्---8द १ गोभ्य भूतर--दोनो मे अधिक श्रच्ः 
समथे--शकतिमान भ्रवम--लबसे भ्राधक श्रच्ा 
दुःसह- पहन करने फ जिये कठिन |रतिकूल--विरोधी 
निःसारिव-- निकाला इभा | अनुकूलापि 

अन्य 

इति--ण्खा सकोप--घुस्वे से 
बहिः--- बादर | सार्द-नश्रता कै लाथ 
सेनिकाश्--पास तद तु--उसके पश्चाद्‌ 
तथैव--वेला दी तद्‌ मुरूप--उल भयुकरूल 


उक्त शब्द कंठ करने फै पश्चाद निन्ञ वाक्य स्मरण कीञिये । 


( ४३ ) 
बाक्य 


सस्त 


भाषा 


(९) क्त्‌ पुरुषः स्वपित्रे | कोर पुरुष ध्पमे भिन्न को 


रषटु इच्छति । 
(२) मित्रस्य सनिकादं गला 
स फ पृच्छति । 

(३) स॒ भित्र्तनकाशं 
गला, अनुकूटं सभाष्य, 
पश्चात्‌ ते आपृच्छय, ग्रहं 
अगपिष्यति । 

(४) स किं प्रतिवदति । 

(४) एवे स प्रतिकूल वचनं 
धुत्वा कुपितः । 

॥ (६) घ रिं चते त्तारं 
प्रततिपति। 

(७) तेन चौरः गरहस्वि- 
केया गृहाद्‌ बहिः निःसारितः 


(८) स रुग्णः सकोपं उचैः 


अवदत्‌ । 


देखना चाहता है । 


मित्र के पास जाकर वह्‌ क्या 
पक्तैता हे । 


. वह मित्र क पास जाकर, 


अनुकूल भाषया करके, बाद 
उससे पू्धुकर, घर लोर प्रायेगा। 


वह क्या उत्तर देता ह । 

दस प्रकार विरुद्ध भाषणा सुन 
कर वह गुस्सा दोगया । 

चह क्यों व्रण (धाव) मे बण 
डालता हे । 

उसमे योर का गला पकड 
छर घर से धार निकार दिय 


वह रोगी गुस्से से ड 
प्रावा से बोलला । ` 


( ५४ ) 


[र] अरविदग्धस्य ् [२] श्रज्ञानी बहिरे की 
फेथा ।  कथा। 
(१) कोऽपि बधिरः स्वमित्रं | (१) कोर पक 'वधिरे श्रपना 


नर श त ष्टमन्‌ | भव वम पच) 
५ कर, उसको देखने की 
ग्रहात्‌ प्रस्थितः 1 पथि व्रजन्‌ | इच्छा कर्ता हुवा, घर से 


एवै अवितयत्‌ । । चला । मागे मं जाता इवा 


मित्रः पेस। सोचने लगा । 
(२) पित्र सनका गला 
) | (२) मित्र क पास जाकर, 


4 =); => 

अपि स्यो ज्वरविग) ˆ ईषत्‌ | “कया सहन करन योम्यन्रुखार 
पृच्छेयम्‌ ।"“किचद्‌ इव स्च | का ज्ञोर” (हे), पेसा पुदूगा ॥ 
इति स भरतिषदेत्‌ | '"थोडासा सहन करने योग्य 


(३) तवः “4कं ओषध ० ष 0 
सेवसे” इति पृच्छेयम्‌ । (ददं वभि द्‌ वी 
य ९५ | चो पसा पूर्दुगा । “यह्‌ दवा 
ओषध सेवे इति स भरतिभाषता | नेता हं” पेखा वष उत्तर देगा। 
अनतरं “कस्ते चिकित्सक!" | पश्चाद “कोन तम्दाग वेय 
, इहि मया पृष्ट “ऽसौ पम | पेल मेर पन पर “यह मरा 
` चिकित्सक” ३ स भ्रतिगदेत्‌। भ ` राच 
(४) अथ तत्दनुद्पं | () नैवर इल मकार भुल 
समाप्य, मित्रे आपृच्छय, | बोलकर, मि क पृक, षर 
| ध्राङ्गा । क 





( ५५ ) 


(४) एवे चिन्तयन्‌ मित्र 
राप्य, सादर अपृच्छत्‌ । 
“वयस्य, अपि स्यो ज्वरवेग" 
इति । . तथेव वतैते न रोषः” 
इति स प्रत्यवदत्‌ । 

(&) (“भगवतः प्रसदिन 
तथेव वतेताम्‌ । कीदृश ओषध 
सेवसे” इति । ज्वरातेः प्रत्य- 
जवीत्‌ ।““पप ओषधे म्र्तिका 
एव” हति । 

(9) वयस्यः भाह । ““तदेष 
भद्र । कस्ते वचक्षिसक 
इति । 

(८) रुग्णः सफोपं अब्रवीत्‌) 
“पपर भिषग यम एव” इति। 
 (&) बधेरः भावाच।^“स ए 
समथः ते पा पात्व इति। 


(५) इस ध्रक्रारः विचार करता 

हुवा मित्र (ऊ .पाल) पडुवकर, 
प्राद्र कं साथ बोला! “मित्र, 
क्या सहन करने योग्य बुखार 
का जोर (है) (पेखा) “वेसा 
ही है कोर नदीं फरक” पेल 
वह बोला । 


(६) परमेश्वर की कृपा से 
वेसा ही र्हे। कोनता शरोषध 
तेते टो" पेखा ( पृद्धने पर ) 
रोगी बोला । "मेस दवा मद्री 
ही (है)'* पेला । 


हितकारी (द) । कोनला तेस 


| 

| 

| (७) मित्र बोलता ।'"वही अधिक 
वेद्य" फेला | 


(८) ेगी क्रोध स बोला^मेय 
वेद्य यमही (है) देता; 

(६) बधिर बओखा । “वही 
शक्तिमान्‌ (ह) उसको न छोड़” 
(पेखा) । <. 


( ५६ ) 


(९०) एवे प्रतिकूलं भति- 
वचने शत्ना स रोगी दुःसहेन 
कोपेन समाविष्टः परिजनं 
आदिकष्त्‌ । 


(९९१) भोः फे जय एवे 


तते त्तारं प्रतिपाति। निष्का- 
स्पतां अय अधचन््रदानन इति । 


अथ स बाधेरो प्रेदधीः षर 


जनेन गटहस्तिकया बहिः निः 
सारितः ॥ 
| कथा कुसु्मांजसिः 


(१०) इख प्रकार विरुद्ध भाषण 


| सुन कर उस रोगी ने प्रस 


क्रोध से युक्त होकर नौकर को 
प्राज्षाकी | 


(१६) अरे क्यों यह इस प्रकार 
वणम लुण डालता हे । निकाल 


दे इसको गला पकड़ कर 


(पेसा)। पञ्चाद्‌ उख मूखं बधिर 
को नोँकरां ने गल्ला पकड़ कर 
बाहर निकाला । 


[सूचना-भषा में “दतिः? का सव स्थान पर भावान्तर 
नहीं होता है । तथा संस्कृत के मुहाविरे भी भाषा क मुहावियें से 
भिन्न है । यहां सस्छृत की शब्द्‌ स्वना क थनुकरूल दही भाषा की 


वाक्य र्यना स्क्खी हे । इस कारणा भाषा का -भाषान्तर जसा 


चाहिये वेसा नहीं होगा । पाठक यह थात घ्यान रख कर भाषा का 


भाव ध्यान मरे लाव] । 


( ५७ ) 


सपास--विवरणम्‌ । 
(१) स्वमिश्रम्‌--स्वस्य भितं स्वमिभ्रम्‌ । स्ववयस्यः | 
(२) ज्वरार्तः--ज्वरेणा भ्रातः पीडितः । ज्वरपीडितः। 
(३) ज्वरघेगः-- ज्वरस्य श्रावेगः ज्वरवेगः । 
(७) सादेरम्‌--भ्राद्रेण सहितम्‌ । ्द्रथुक्तम । 
(४) सक्रोपम---कोपेन सहित सकोपम्‌ । सक्रोधम्‌ इत्यथ) 
(६) मेदधी-- मंदा धीः यस्य सः मद्धीः। मेदबुद्धि शत्यथः। 


५ पञ्चमः पाटः । 

पूर्य पाठो मे श्रकारान्त तथा इकारान्त पुटिलगी शब्दौ के 
रूप दिये है । दीर्ध शकारन्त शब्द सस्छत में है, प्न्तु उनके 
प्रयोग बहुत प्रयुक्त नहीं होते, इसलिये उनश्छो छोडकर यहां 
उकारान्त 'पुटिलगी शब्द्‌ क रूप देते है । 

| पकरवचन दिषवचन बहुवचन 
(१) ¦ भुः भानू भानघः 
संबो ॑ हे भानो ह हे ५ 


(२) भानुं ् भानून्‌ 
(३) भावना भानुभ्यां भायुभिः 
(४) भानवे ४ भाचुभ्यः 
(५) मानोः ` # ५१ 
(६) +# भान्वोः भानूनम्‌ 
भानो भानुषु 


॥ (७) 


इसी पकार सूनु, शम्भु, धि. वायु, इन्दु, षिधु इत्यादि 
उकाशन्त पुंल्लिगी शब्दों क रूप जानने चाहिप । पाठकों को 
उचितहै, किवे इन शब्दों के रूप सव विभक्तयो मे धनाकर 
कागज पर छिखं, तथा पूर्वोक्त वतीय पाठमें दिये हुवे भरकर से 
हर पफ रूप को वाक्य मे प्रयुक्त करने का यज्ञ करं । इस प्रकार 
अनाये पः वाक्य कागज पर लिखने चाहिप । श्रगर दो विद्यार्थी 
साथ पटृते दों, तो पक दुसरे को शब्दों क रूप सत्र विभक्तियों 
भ परस्पर पृद्छकर, हर पक रूप का उपयोग भी परस्पर पूतना 
चा्टिप ! जिससे स्र विभक्तियों क रूपों की उपस्थिति दीक ठीक 
हो जायगी तथा उना उपयोग कसा करना चाहिप दसका भी 
श्ञान हो जायगा । परन्तु जां प्रदूने बाला श्रकरेला ही हो, वहां 
सब ङ्प तथा वाक्य, जाजो नये बनायें, वे सव्र कागज पर 
टिखने चाहिप । रोर उनको बार बार पदकर सब को स्मरण 
करना चाहिषः । 


सेस्छत म जष्टं जहां दो स्वर प्रथा दो व्यजन पसि 
पास श्राजते हैँ बहां वे खाक रीति से मिल जाते हैँ । हमने 
“स्वये शिक्षकः, क प्रथम भागम तथा शस द्वितीय भागम भी 
जां तक हो सका वहा तक इस रकार क सधि नहीं दिपै है| 
तथापि पाठक देखेगे फि प्रथम माग की श्रपेत्ता इस द्वितीय भाग 
मे इस श्रकार क सधि ध्रधिकदियेदहै। 
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(८ ५९ ) 


ये संधि किक स्थानं पर करने तथा किख स्थान पर न 
करने, इस विषय मे निश्च लिखित नियम दे । 


(€) नियम--पक शब्द के अदर जोड़ (संधि) ध्रवश्थ 
होने चादिये । जेला--रमेषु, देवेषु, रामेण इ” 

सप्तमी के बहुवचन का प्रत्यय सुः ह | परन्तु इसके पील 
प' होने से सु" का वु" बनता है । पक पद (शब्द्‌) मे शने से 
यह संधि श्रावश्यक ह । तथा नियम २ क ध्नुसार “रामेण में 
नकार का णकार करना श्वभ्य हे क्योकि यह एर पदं हे ।(प०३१) 


(७) नियम---घातु का उपसगे क साथ जहां संबेध दोता 
है वहां संधि करना भावश्यक है । ( केवल वेदों में धातुश्रों से 
उनका उपसर्मं श्रलग रहता है, इस कारण वहां यह नियम नीं 
सगता ) । उत्‌+गच्छति=उद्रच्कंति । निः+वध्यते=मिेध्यते । 

(ख) नियम--सखमास मे सधि श्रवश्य करनी चाहिये । 
जसा । जगत्‌+जननी=जगञ्जननी । तत्‌+रूपतद्रपम्‌ । 

(६) नियप- पयो मे बहुतांश में सधि करना 
श्मावश्यक हे । 

(१०) नियप---षोलने के समय बोलने वाला मयुष्य 
चाहे सधि करे श्रथवा न करे । भरात्‌ जो प्रोलने वाखा हो 

उसकी श्छ पर यह निभेर है । जां बोलने वाले को सुभीता हो, 
अहां व सेधि करे, जहां न हो, न करे । भ्रथवा अषां संधि करके 


| ( ६० ) 
शओलने घाता खनने वाते को र्थ का परिचय सखगमता से फर 
सके, वहां संधि कश्ना, श्मन्यत्न न करना | | 
१२ १० नियम के रनु सार स्वयं शिक्षक के प्रथम द्वितीय 
भाग मे बहुत स्थानों पर संधि नहीं कयि है । जहां श्राघश्यक 
प्रतीत ह्या वहां किये है । “स्वयं शित्तक' का उदेश संस्कृत भाषा 
मे धिघार्थियों का सुगमता से प्रवेश करानाहै। इस उदेशकी 
पूति के लिये प्रथम वस्था में सधि न करना प्रत्यत श्मावशभ्यक 
हे | गर प्रथमस्म मँ सब सधि करके वाक्य का एक सुत्र 
बनाया जाय तो पाठक घवा जांयगे । तथा उनकी वुद्धि में सस्रत 
का प्रवेश नहीं हागा। 
इस समयतकजोजो सस्त कीं पुस्तरं बनीं ह उनमें 
सब स्थानों पर सधि किये हवे रहने से पाठक उनको स्वय नहीं 
पद्‌ सकते, न उनसे स्वय राभ उरा सकते हँ । क्षधिर्यो का पत्थर 
तोड़ कर सस्छृत मदिरमें शीघ्र प्रवेश करनेका कायं इन स्वयै 
शिक्ता के पुस्तकों काहे । पाठक भीदसवान को स्वीकार करेगे 
कि उनका प्रवेश संस्कृत मदिर में इन पुस्तकों द्धाय सुगमता से 
होरा है । 
ध्रब हमने जो ऊपर श०्वां नियम दिया हुवा दहै उसका 
परिश्चान ठीक होने के लिय पक उदाहरणा देते हे । 
(९) ततस्तमुपफारकमाचायमारोश्ष्फे्वरभावनयाह । 
यह वाक्य सथ संधि करके खिला है । शसम बडे सेधि 
रायः फोर नहीं हे । तथापि सथ जोह कर लिखने से पाठक शस 


(५ ६१ ) 


को वेसा नदीं न सकते जेसा निम्न प्रफार से ङिखित जान 
सकने है । 
८२)ततः ते उपकारकं आचार्पं आरोक्रय हन्वरभावनया आह । 

(पश्यात्‌ उस उपकार करने वाक्ते भाचार्य को देखकर ईश्वर 
की भावना से ( भ्र्थात्‌ श्ादर भावस ) कहा। 


उक्त दोनों वाक्य पक ही है परन्तु प्रथम वाक्य कटिनदे ` 
कमनोर दृखस श्रासान दे । इलकः कारण, द्वितीय वाक्य मै कोई संधि 
नदीं पिया । बोलने वाल। दसी प्रकार पने मर्जी के ्रनुसार 
सधि करेगा भ्रथवा नदीं भी करेगा । 


कद समभते ह कि, संस्छृत मे सव जोड़ श्रवश्य करने 
चादिपः । परन्तु यह उनकी भूःत दे । वाक्य बोलने बाला स्वकीय 
द्च्छा से जां चारिप वहां सधि करेगा, जहां न चादिए वहां जेसे 
क वैसे शब्द्‌; रहने देगा । यदह बात सघ सधियों के विषयन्न 
जाननी चाहिये । इसी कारण दमने बहुन थोड़ स्थानों पर संधि 
किदे । दसं पुस्तक मै मुख्य मुख्य सधियों क नियम भवभ्य 
दिये जायगे । पाट को उचित रहे, कि वे इन नियमों शो भच्छी 
प्रकार समञ्च कर, जहां जष्टं सधि करने की प्रावश्यकता छे वहां 
शं नियमानुसार सधि किया फर । 
कटै रोक समभते है किये सधि केवल सस्छृतमेंद्ीदहे। 
परन्तु यह उनकी भूल्ल दे । पफरैच जमेन श्रादि भाष्ये भीये 
सधि दै । ईम्निश मे भी ये सधि है, दसियेः- 


»„ - ६ ६2 }. 
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बोला जाता ह | | | ; 
(२) 11 18 27780&6 ०प् €0णा+. 
। द्‌ इश्च र॑ञ्ड भाउटर श्राफ कोरी 
यष्ट वाक्य निन्न लिखित प्रकार बोला जाता हेः- 
द-रो--कारभडाउटर्‌ कोटे 


इयं प्रकार इईश्तिश त सदस्यों स्थानों पर बोलने बाले के 
इच्छानुरूप क्षधि होते हँ । परन्तु अग्रजी क व्याकरण में इनके 
विषयमे कोई नियम नहीं दिया दे । कवल इसी कारणा रोक 
समभवत टै कि श्याग्रिजी मै कोई सन्धि नहीं होता। 


ठीक इसी प्रकार हहदी भाषा में क्खी स्थान स्थान पर सन्धि 
होते है, देखिपेः- 

आप कष घरमे जतेरहं। 

यह वाक्य निश्चटिखित प्रकार बोरा जाता हेः- 
आप्कञ्ध्म जति ह । | 
` श्रथात्‌ बोलने वाला “त्प, कव, घर इन तीनों शब्दों ॐ 

कन्त क कारका लोप कर बोलता हे । परन्तु भाषा व्याकस्णों 
मर इस विषय मे कोई नियम दिया नहीं । संस्कृत का व्याकरण 


॥ 


` ऋषि लोको ने अपनी सुच्म बुद्धि से बनाया हे, इल कारण उसमे 


॥; 
॥ 


सब नियम यथायोभ्य दिये ह । अस्तु । इस से यद सिद्ध इवा 













है ।॥ सन्धि कशना या न करना 


दपर निरे 
वाष्प | 


राजाने उस्तको धन दिया | 
राम सीताके साथ वनको गयः 
| अपराध के बिना उसने उस । 
को दण्ड दिया। | 
छ कुमारेण कश्टे माला धृता | ^ ल्ड़फे ने गे में माला धारेण 
ह की | | 
मैने उसकी बात भी नहीं 


> रामः सीतया स वन 


२ श्रपरधे विना तन 
द शिडतः | 


मया तस्य वार्ता श्पिन 


श्वता। | | खनी । 

६ त्वया सुखे प्राक्तम | । (-कतनें सुख परास्त किया । 

७ छृष्यास्य उपदेगेन श्रज्ञुनस्य | ष्ण के उपदेश से अङ्खुन 
मोहः नष्टः । ¦ का मोह नाश होगया। . 
< गगाया उदकं सनाथ छत्र | गेगाका जल खान फे लिये 
आनय । ` यर्हाल्तेश्ा। 

& त गृहं गच्छन्ति । वे घर जाते हे। 

१० #जनास्तै मुनिं न्नेव | खोक उस मुनी, को नहीं 
निदन्ति। निदते दै । 
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६ षष्ठः पाटः । 


 श्ब्द्-पुटिगी 

आदितचेताः--धिचारयुक्त विषादः--खेद, ष्ठः 

विवेकः--विचार, सोच विप्रः- ब्राह्मण 

प्रविवेकः-- श्रविचार यालः- कोय कृड्का 

ग जनन्‌--राजा सपः- साप 

गाश्चः-राजा का करष्णसपः--कात। सपि 

चत्सः- लङ्का, वड़ा चोरः-चोर 
 शराचा्यः-- गुरः जनः- मनुष्य 

कालः--समय नक्ुलः--मुगस, नेवला 

श्यमुशयः--पश्चात्ताप पाटकः--पद्नवाला 

स्ीरखिगी 
आ्या---धमपत्नी ष्ाला--लङ्री, स्री 


उल्जञयिनी--उञ्जयिनी नगरी छ्माचार्या--स्त्री अध्यापिका 
 उञ्जयिन्याम्‌-उजञ्जयिनीनगसैमे । प्रा्ार्यानी- गुरुपत्नी 


पाचगा--प्चणी मे होने बाला | भपत्य-संतान 
्रद्धादि प्राहाने--निमन्रय 
्रद्धं--धादड, खत क्रिया, श्रद्धा | दारिदथे--दश्दिता, गरदीषी 
से किया हुवा कमे पुर-- शहर, नगर 


( ६५ .) 
विशेषण 
भसुता- परत हरं व्यापादितवान्‌--हननकरमवाला 
विलिक्त-लेपन हृद्या  पर-श्रष्ठ. बहुत, दुसश ` 
खादित-- खाया इभा पारिति--पाला हुवा 
व्यापादित--मारा हुश्रा, हनन | खडित--तोड़ा हुवा 
किया हुश्ा सुस्थः--श्रारम से युक्त . 
अन्प 
निविशेषं-- समान सत्वर-शीध 
श्रथ-- नतर तथाविधं- वैसा 
क्रिया ¢ 
अवस्थाप्य -रखक्रर | खतु-- स्नान करने क लिये 
ग्यवस्याप्य-- „ त्वखोर--पड़ा 
उपगम्य--पास जाकर यातु-जनेदो 
भवध्रयै--सममकर | प्रहिष्यति- लेगा 
उपखत्य--पासत होकर उपगनच्छति-पासर जाता है 
निरीच्य--देखक्षर भ्यचस्थापयति-- दीक रसता हे 
वकम 
संस्कत | भाषा. 


(१) श्रस्ति करिकाता-नगरे | कलकत्ता शहर मे सूर्यश 
सूयंशमा नाम विघ्रः । ` नामक ब्रह्मणा हे । 
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(२) प्रभावती नाम्नी तस्य 
भाया सुशीखा भ्रस्ति। 

(2) फ्कटा साः नदीतीरे शखा- 
नार्थं गता। 
(४) सयेशमा ब्राह्मणः गृहे 
` स्थितः। ` त 

(£) स श्रचितयत्‌ 

(६) यदि सत्वर शं न 
ममिभ्यामि। 

(७) श्रन्यः कोऽपि तत्न गमि. 
ष्यति । ` 

(८) तस्य भाया खानं छृत्वा 
शीश्च पव गृह श्रागता | 

(६) सूर्यशर्मा स्वभार्या भ्रागतां 
्मवरोक्षय भ्रवदत्‌ । 

(१०) देवि ! श्रहं इदानीं 
बहिगन्तुं इच्छामि । 


(११) पत्नी ब्रते । मगवन्‌, 


कुज गन्तु इच्ती इदानीम्‌ । 
(१२) राज्ञः गे निमेश्रशे 
अर्ति, 
(१३) तर ग॑तव्यम्‌। शीघमेव 
श्मागन्तन्यम । | 
(१४) सत्वर पाकादिक सिद्धं 
अविष्यति । - 


9 
' ६ 9 
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जयानि जका ०० ---~--------~---~--------- वीस र म न 


प्रमावती नामक उसकी ध्र 


पत्नी सुशीला हे । 

पक समय व नदी किनारे 
स्नान के लिये गई। 

पर सयेशमो घरम रहा । 


वह सोचने लगा । 
श्मगर शीघ्रे नदीं जाङ्गगा । 


दुरा कोई वहां जायगा 


उसकी धमपत्नी ख्यान करके 
जख्दीसेषद्ी ध्र आगर । 

प स्थम श्रपनी धचमपत्नी 
श्माई हषी देखकर बोला । 

देवि, मै श्रध बाहर जाना 
चाहता ह । 

पत्नी बोत्तती हे । भगवन, ` 
कहां ज्ञाने की इच्छता (रै) घ्चव। 

राजा के घर निम॑त्रण है। 


तो जाये । जल्दी ( वापस ) 
शमाये | ध 
णी ही (भोसनं) तयार होगा। 


( ६७ ) 
{2३} श्रविवेको < [३] श्रविचार पश्चात्ताप 


कटपते । + 


^ (१) श्रस्ति उउञजयिन्यां माधवः 
` नाम विप्रः तस्य मार्या प्रसूता! 
सा बालाऽपत्यस्य रक्षणा पति 
अवस्थाप्य स्नातुं गता। 


(२) श्रथ ब्राह्मलय रक्षः पार्व- 
गध्ाद्ध दतुं आह्वानं भ्रागतप्‌ । 
तत श्रत्वा स॒ विभ्रः सहज- 
दारिधाद्‌ श्रखितयत्‌। 


(३) यदि सत्वरं न गच्छामि 
तदा तन्न न्यः कश्चित्‌ भद्ध 
रिष्यति | 

(४) भचतु वाज्ञकस्य श्रत रक्तको 
नास्ति | तत्‌ छि करोमि। यतु। 
विरकाल-पारितं इमं नक्रुले पुत्र 
निर्विशेषे घालक-रक्षणाथै व्यव- 
स्थाप्य गच्छ्धमि। तथात्वा 
गतः। | 


होता हे। 

(१) उज्जयिनी मगरी तं माधव 
नामक पक ब्राह्मण हे । उदकी 
धर्मपत्नी प्रघूत हुई । बह बाल 
सतानकी रक्ता के लिये पति 
को रखकर स्नान के खिये चद्ी। 

(२) ध्रनतर ब्रह्मण के दिये 
राजा का पा्वगघद्ध देनेके 
खयि निमंत्रण श्रागया | वह 
सुनकर वह्‌ ब्राह्मण स्वामाविक 
दर्द्िता से सोचने लगा। 

(३) ध्रगर शी नदीं जता ह 
तो वहां दला कोड श्राद्ध तेगा। 


(४) परन्तु बालक का यहां 
रक्षणा करने वारा नही । तो 
क्या करू । जाने दो । बहुत 
समय से पाल्ले हुवे इस धुत्रषे 
समान भगस को संतान को 
र्ता लिये रखकर अता हं । 
वेला करदे गया । 


( ६ `) 


¦ (५) ततः तेन नकुलेन बाललक- , . (५) पश्यद्‌ उस मूंगस ने 


समीपं श्रागच्छन्‌ रेष्णसर्पो 


दा व्यापारितः खणिडतः च । 


(६) ततो रसो नकुलो ब्रह्मणं 


 श्रायान्तं ्वरलकय रक्त-विदिघ्त- 
 अख-पाद्‌ः सत्वरं उपगम्य तञ्च- 
, श्गायोः ह्लुलार । 


{9 वतः स विप्रः तथाविध्र 
तं दष्ठा बाखको ऽनेन खादितः 
इति. श्रवधारयं नक्र व्यापादित 
` थान्‌ । 

(८) प्रनतर यावद्‌ उपखत्य 
पश्यति तावद्‌ वालकः सुस्थः 
सर्पः च व्यापादितः तिष्ठति । 


(६) तत्‌ः तें उपकारकं नकुलं 


निस्य भावितचेताः स परे , 
| चिचारमरय होकर बहत दुःख 
भ सा  कोाव्रा्हूवा। , 

(दितोषदेश) , ` 


विषादं गतः । 


बालक फे पा ्राने वाल कलि 
सपि को देखकर (उसको) मारा 
श्रोर टुकड़े भिये । 

(६) श्ननेनर यह मूगस ब्रह्मण 
क भ्रात हुवे देखकर खुन से 
भरे इवे मुह भ्नौर पाव (कं साथ) 
शीघ्र पाक्त जाकर उने पांव पर 
पड़ा | 

(७) याद्‌ वह ब्राह्मण वेते उस 
को देखकर धालक इसने खाया 
पसा समन कर मूंगसको मारा। 


(८) नन्तर जव पाख जाकर 
दखता है तब बालक अरम 
(पे) हश्रौर साप मराद्ुवा दे 
(पेश्वा देखा) | 

(६) पश्चाद्‌ उस उपकार 
करन चलति भुमस को देखकर 


(* ६६. ) 
पमास्त-विवरण । 


(१) धविवेकः------ न विवेकः श्र-दिवेकः । ध्रविचरारः। 
(२) धिपरः----- विशेषेण श्ाकचःविप्रः, विरोषन्ञानयु्तः। 
(३) सत्वरं -----स्वरग्या सहिते सत्वरं । शीधघ्र। ` 
(४) बालकरत्तणा्थं --- --- वाकस्य रक्तगो, बालकरस्तणाम्‌ } 
 बालकर्तशस्य श्रथः, बालक रक्त- . 
णाथः तं बालक गतणार्थम्‌ । | 
(५) बालकसमीष -- ----बालङस्य समीवे बाल “प्रापम्‌ | | 
१) छृष्णसधैः ----- कृष्णाश्च अस्तो सपश्च छष्यलर्वः । . 
(७) रक्तविलिक्तमुखपादा---रक्तन वििपः रक्त खिलि; । मुखं 
च पादः च मुखपादौ । रक्तविलिक्षौ 
मुखपादौ यस्य सख रक्तबिलिक्ठ 
मुखपःद्‌ः | 
(८, तश्चगथौ ब -तस्य चरणो तश्चरणो । 
(६) उपकारकः ----उपकार करोति इति उपकारकः । 
(१०) भावितचेताः------भावितं चेतःमनः यस्य स भवितचेताः। 


सन्धि किये हए कुक वाक्य । 


(१) सुखां भार्यामपि वस्त्र न दवाति--- पू, धमेपत्नी को मी 
पड़ नहीं देता । 


























पी 


१ मूरः+मा्यौ । २ भार्याम+श्रपि। 


( ७० ) 
(२) विष्ठा राममुपदिशति------घसि् रामको उपदेश 


देता ह । 
-। (द) बिस्त जानन्ति---- -----पदित लोक तत्व 
जानते ई। 
(४) पर्वते बृन्ताष्लम्ति-----------पषैत पर वृत्त है । 
(५) भश्चिगः ददति-----------भाग धर जलाती हे । 
(६) घ्ाचायस्त नापश्यत्‌, -------- - गुरने उसको नदीं देखा 


#॥ 8, ,११ १ 
(७) मूटयनदस्येव तेन धान्यमानीतम्‌--कीमत न देकर वद 
धान लाया । 


93 | 
(८) नमस्ते------------तरे लिये नमस्कार । 


१४ ५ 
(६) नप्ो भगवते बवासुदेवाय------- नमस्कार मगवान वाु- 
देव के सये । 





३ वलिष्ठः+रामं । रामे + उपदिशति । ५ विपाः+तत्वम्‌ । 
६ इृक्ताः+-सन्ति ।ऽअग्निः+गूई । = भराचायैः 4 ते। ४ न ~-ध्रपस्यत्‌ | 
१० भूर्य +-श्रदत्वा । ११९ श्दसा +-एब । १२ धान्य+ 
ध्रानीते । १३ नमःते । १४७ नमः +भगवते । 








{( ७१. ). 
(१०) नमस्तुम्यम्‌--------- -तुम्दारे लिय नमस्कार । 


(११) वसिष्टविष्वापित्रभारद्जेभ्यो नमः-षतिष्ट, विश्वाभि, भार- 
द्वाज इनक्ष लिय नमस्कार 


४. 


(१२) साधुभिञनि स्तवं मितरत्वमस्ति---साधु जनों के साथ 


तेरी मिश्रता हे । 
(१३) भरीरामचद्र जयत्‌-------भीरामयन्व्‌ कायो 
(१४) भीधय नां खति----- श्रीधर नदी मं सरन 
करता है | 
(१५) स्वाममिवादये-------तुमको ( मेँ) नमस्कार 
| करता) 


1 
! 





” वि | 


१५ नम + तुभ्यम्‌ । १६ भारद्वजभ्यः + नमः । १७ साधुभिः + जनैः 
१८ जनेः+-तव । १६ भिच्रत्व + अर्ति । २० चद्रः + जयतु । 


२१ श्रीधरः +- नद्यां । २२ त्वां + श्रभिवादये । 


( ७२ ). 
 % सप्तमः पाटः । 


पूर्वो छ पाठो मे भ्रकारन्त, इकारान्त, तथा उकारान्त 
पुलिभी शब्द चलने का प्रकार बताया है 1 इकारन्त तथां 
डंकारान्त पुलिगी शब्द्‌ पक जेसे ही चलते है । इकारान्त पुर्ङिगी 
शब्दो मे"जदां “य भाता ह वहां उकारन्त पुरिगी शब्दों मे “व” 
¦ श्राता हे, तथा ° मोर प के स्थान पर क्रमश^उओरश्रो 
ष्माने है । यह खधिक्ष पाटकों ऊ ध्यान मे श्राया होगा | इतनी 
शात ध्यान मे रखने; से शब्द करठड करने की बहुत सी मेहनत 
खख जायगी । | 
दीर्घं श्राकारेन्त, दकारान्त तथा ऊकारान्त -पुंलिगी शब्द 
बहुत प्रसिद्ध न होते के कार्ण इस समय नहीं देते दं । उनका 
विचार श्रागे करेगे । श्वर कम पात्त ऋकारान्त शब्द करूप 
देखिपः- पातु" (क्रान्त; वुिगः) शब्दः । 


एकवचन द्वि्रचन बहुवचन 
-{९) धाता------ श्राताये-------- धातारः 
सर हे धातः (धतर)-हे , ----- हे „+ 
(२) धातारम----- , ---- धातन 
(३) धात्रा-------- धातुभ्याम्‌------ धातुभिः 
(४, धत्र------- „+ ---- धातुभ्यः 
(४) धावुः------- 1 
(६) ,. ----- धात्रोः --- धारणाद्‌ 


(७) धातरि----- » ---- धषु `. 


( ७३ ) . 

इसी प्रकार कचु, नेतु, नप्तृ, शास्तृ, कङ्कावु, दाच, शात्‌, 

विधावु, श्व्यादि शब्द्‌ चलश्चै ह । पाठकों को उचितदहेकिवे डन 

सव शब्दों क रूप कागजों पर लिखे, ताकि ` सष विभक्तियों क 

ङ्प ठीक ठीक स्मरणा हदो जाय । जितना बरु पाठक गछ इन शब्दों 

की तेयासेमे खगा ठैगे उसी प्रमाण से उनकी सस्छृत बोखने 
लेखने ध्मादि फी शक्ति बदेमी । भ्रस्तु । 


पूर्वोक्त दि पटो में पःठकों ने दैखाः होगा फि वाक्यो मे कहे 
शब्द्‌ श्केले होते ह । तथा कई शब्द्‌ दो दो तीन तीन अधक 
ध्मधिक् शब्द्‌ मिक कर वनते ह । दो भ्रथवा दो से अधिक शष्दों 
से बने हुए शब्द समुदाय को “सलमाल कहते दें । जेसाः - 
रामकृष्णा, भेगाधार, रष्णा्ञुन, ज्वराते, तपोषन, मुनिमुषक इ > । 
ये तथा इस प्रकार क सदशं सामासि शब्द संस्कृत मं प्रतिदिन 
प्रयुक्तं हाते हे । समासो द्वारा थाइ बोलने से बहुत अथे निष्पन्न 
होता है | 


(१) भेगायाः हरी" पसा कने की श्रपक्ा भेगाटहरर" 
इतना कहने से ही 'गेगा की लहर, पेता श्रथ उत्पन्न होता हे । 


(२) “वीति अव्र यस्प स” इतना कहने की अपेक्षा ~ | 
(ोतांबर' इतना ही फहने से "पोल ह वख जिसका(वह विष्णु)” 


तना भथ निष्पन्न होता है । द ` - 
3 तस्य ववने=तद्वचनम्र्‌ । श १ 


५ ४ द 
( क ध्र ८ 


( ७७ ) 
(७) प्रजायाः हिते=प्रजारितम्‌ । 
५) भरतस्य पुत््=मस्तपुत्ः । 


दस प्रकार ध्मन्यान्य शब्दों के विषय मे जानना खाहिषए । 

जभ्र पाटकों के पास इस प्रकार का सामासिक शब्द ्माजायगा 

तष प्रथम उनके पद्‌ अलग मलग करके, प्रोर पूर्वां पर सघध देख 
` कर उन पदों का ध्र लगाना । जखः- 


(१) अकीर्तिकरम्‌ कीरति +-करंन्न कीर्तिःच्यङीरति 
ध्रकीिं करोति इतिकीतिकरम्‌ । 
(२) मूषफशावकः=एूषक़ + शावकः =शुपकरस्य शावक 


के चमक © 


मुषकशावकः | 


(३ ) रक्तवििप्मुखपाद ग्क्त + विदित + मुख +पादः> 
रक्तन षिङिप्त=गक्तविङिक्तम्‌ । 
मुख च पादः चन=मुखपादो । 
रक्तविलिक्तो मुखपादो यस्य सः 

ध रकावलिक्तमुखपादः 
इस प्रकार समासो का विब्रह कलनेका प्रकार होता है । 
पेखा करने से समास क। भ्रथं खुल जाता है । समासो के भ्रकार 
बहुत है । उन सब का व्यान हम भागे करेगे । यहां केवल नमूना 
खताय १ 


( ७५ ) 


११ [नियप---सस्छृत भं भकार के शाद्‌ धाने वाले विक्लर्म 
के खन्मुख श्य ध्रने से उस प्रकार सहित विस्म कामोहोता है 
श्मोर ध्रागे का धकार ग॒प्तहो जाता तथा यक्रारके स्थान पर, 
श्मफार का सूचक ऽ पेखा चिन्ह लिखते है । 


९ यह चिन्ह ्रवश्यमेव ठिखना चाष्िर पेखा कोर नियम 
नहीं । कोई लिखते ह कोई नहीं लिशते । बोलने मे ध्यकार .का 
उ्वार नहीं हाता । ( परन्तु षोलने वाले की इच्छा हो तो भ्रक्षार 
का उच्चारण भी कर सकता हे । श्रथात्‌ संधि का नियम चखा. 
जिस समय खाहि उसी समय प्रयोग ने भरासकता हे ) जेचेः- 


(१) कः भ्रपिनकोऽपि। 


(२) समः भगच्छत=यमोऽगच्छत्‌। 0 अ+ भोऽ 
, (३) धन्यः ध्रस्मि=धन्यो ऽस्मि । ॥ 


| श प्रनस्वारकाम्‌ रोतारै। रोर 
।१२ नियपर-- पदान्त के श्नु मह 


उसके मागे जो स्वर आज्ञायगा उस स्वर के साथ वहु मकार 
मिल जाता हे | जेसेः-- 

(१) फि श्रस्तिनकिमस्ति 

(२) वध श्रभिकांत्तन्‌=वधमभिकास्लन्‌ । 

(२) इदं ्रोषधम्‌-ददमोषधम्‌ । 

इसे भ्रकार संघ सथि जोड़कर वाक्य लिखने से प्रणो 
ऋो स्वयं पदने भं बो कठिनता ( दिक्षत ) दोगी, इसलिये शक्त 


( ७६ ) 
पुस्तक मे किसी किसी स्थान पर संधि क्षयि है, प्न्य स्थानों पर 
किये नीं । पाठकों को उचित हे कि इन नियमों के ध्नुसार वे 
पाठो मे जहां जहां सेधि नहीं किया हे वहां वष्ट श्वभ्य संधि 
अनाय । श्रोर हर पक पाठ सधि करके लिखे । ताकि सधियो 
का भ्मभ्यास इद्‌ रोजावे 


दाब्द-पुष्टिगी 
दरङः- सोरी, डगडा भवन्तः--भ्माप (बहूचखन) 
महावीरः - बड़ा शुर, एकर देवता | भवान्‌--आप (पककयन) 
पफेकः- हरक | बलिः--बली, भोजन, 
भासः--पहीना दुष्टाशयः--चु मनवाला 
मासि-- महीने में अहाशयः--्स्तै मनवाला 
दुरातमन--दु्ट श्रात्पा द्मभिकांतन्‌--इ क्क करनेवाला 
विप्रवेश- पंडित का पोशाक , जनपदः--देश | 
वासरः--दिनि मधुपकंः--दहि, मधु भादि 
नद्‌ नः--युत्र, लड़का पायिवः--रजा 
्रहल्न्‌--हंसकर स्तु वन--स्तुती करनेवाला 
भवता- श्रापको स्वः--श्रपना 

स्त्रीलिगी 


चतुदशी--चतुरदशी तिथी , . | भूभिः--षृथ्वी 
खोदष्ट तारीख | कारा --जेलल्लाना. ` .. 


( ७७ ) 


नपुंसकटभी 
वक्तव्यभू--चालने योग्य | स्व-वेश्मन--अपना धर 
प्रभिलवित--इर्दित वेशमन्‌--धर 
षणं - भर्यकःर | प्रारुने--भासन 
 देद--मल्ल युद्ध | ग्रद--घर 
उन्दयुद्ध--प्रद्ल युद्ध मदगरह--मेराधर 
वस्तु--पदाथे कारागदं --जेलखाना 





विरेषण 


मन्वान--मःननेवादा कतकृत्य-- कृतका 

भीषण--भर्यकर दीत्तित--जिसन दीत्ाली हुरहे 

संबाधित--कदहा दुवः | बलिष्ठ--दल्दान 

कारुगृहीत--जेर मे पडावा | उचित--योग्य, ठीक, मुनासिब 
य 





अन्य 
ह्ुधा-- श्चनेक ध्रकार से इति- पला 
पुरा--प्राचीन कलमे द्विधा--दो प्रकार सं 
# र~- निश्चय स दशडवत्‌--सोरी के समान 


 यथोचित--योभ्यतानुसार वस्तुतः-- सचमुच 


निजित्य--जीतकर के वर्यामातत- चुना 
निदध्य--षेदकरके भासीत्‌--था 
समुपवेश्य--षिटलाकर भकरोत्‌-करता था 
आकगर्य--सुनकर वदास्याभि--दुगा 
, भणभ्य-नमस्कार करे प्रवर्तते- होता है 
सपूज्य-पूजा करके ` मोचयापास-सखुखा क्षिया 
हत्वा--हनन कर्क निपातयामास--गिराया 
घधातयित्वा-- , परतिपदिरि-- प्रात हव 
वृणीष्व--चुन | 
वक्य 
सस्शत्‌ भाषा 

(१) पुरा किल इष्णरृत्यो प्राचीन फाल में छृष्णरत्य 
नाम पकः स्त्रियः ध्रसोत्‌। | नामक पक त्षन्निय था । 

(२) स दुष्टाशयोऽन्यायेन | वह दुष्ट श्रासा श्रन्यायसेः 
राज्यमकरोत्‌ । | राज्य करता था। 

(६) तेन बहवः क्षत्रियाः उसने बहुत क्षत्रिय जेलखाने 
कारागृहे स्थापिताः | म स्क्खेथे। 

(४) तस्मिन राये शासति न उसके सास्य शासन क समय 
कोऽपि सुक प्र्तवान्‌ । | कोड मी सुख को पात केम खुल को पात नहीं इष्य 


# यह सती सप्तमी हे । संस्कत में इतर भकार ॐ अयोग वहत 
प्मते है । जिसका वयन हम रागे विस्तार पूर्वक करेगे । 


1 # हि) 


( ७९ ) 


(४) स्वे धामिकाः तस्य | स्र धार्मिक (पुरुष) उसका 


ज्यं स्यक्त्वा अन्यष गताः 


(६) भीरृष्णः तस्य वध 
भिच्लुन्‌ तस्य राजधानीं गतः । 


(७) तेन सह॒ भीमोऽपि 
आसीत्‌ । 

(८) भीमसेनः रईृष्णाङ्कःयेन 
स्ट मल्लयुद्धमकयोत्‌ । 


राज्य छ्कोड़कर दूसरे स्थान 
पर गये । 

भ्रीरृष्य उसके वध की श्च्छा 
करता इवा उसकी राजधानी 
फो गया । 

उसके साथ मीपमीथा। 


| भीमसेन ने इषाङ्कन्य के साथ 


मद्लुद्ध किया । 





[२] जरसंध-कथा । [[४] जरासंध की कथा । 


(र) पुरा किरं जरसंधो नाम 


 कोऽपिं क्षत्रियः श्रासीत्‌ । स 
` दुगत्मा महावीरान्‌. क्षत्रियान्‌ 
युद्ध निरजजित्य स्ववेश्मनि निर- | 


ध्य मास्ति मासि ष्ण चतुर्दश्यां 
पकेकं हत्वा मेरवाय तेषां 
अङि श्रकरोत्‌ । 


(९) पू्वेार मे निश्चय से 
जरस नामक कोई पक 
सिय था । बह दुश्टाशय बद्ध 
शरु चश्रिर्यो को युद्ध मे जीत 
कर ध्रपने घर में षद्‌ करके 
प्रत्येक महीने मे कृष्ण (पन्तके) 
चतुदशी फे दिन प्कषकक्रो 
हनन करर मेस्व के ख्ये उन 
फा वलि करता था । 


{ ८6 


(२) पय सक्र ङ-लनपद्‌-चत्रिय 


चघे दीज्तितस्य तस्य दुष्टाशय 
स्य वध अभिकांत्तन्‌ श्रीङृष्णाः 
मीमाज्चैनसदितः तस्य॒ ग्रहे 
विश्रवेषेया भरविवेश । 


(३) ख तु तन्‌ वस्तुतो विप्रान्‌ 

पव मन्वानो दशडवत्‌ प्रणम्य 
यथोचितं श्मासनेषु समुपवेभ्य 
मघुपकेदानेन संपूज्य, धन्यो- 
ऽस्मि, कृतकृत्योऽस्मि, किमथ 
भवन्तो मद्गृहं मागताः तद्- 
भ्यम्‌ | 


(४) यदु यदु श्रभिकषितं तत्‌ 

` स्यं भवता परदास्यामि इति 
उवाच । तदु अमाकणयै भगवाम्‌ 
श्रीरृष्णः प्रहसन्‌ पाथिव तें 
श्रब्रवीत्‌ । 


`) 


(२) इस श्रकार सम्पूण देश 
फ च्तरियों को दमन करनेकी 
दीक्षा (बत) लिये इवे उस 
दुसत्मा के वध की इच्ती 
करनेवाला श्रीरष्य भौम तथा 
रजेन के साथ उसके धर 
पडत की पोशाक में प्रविष्ट 
ह्श्रा | 

(३) वष्ट तो उनको सचमुच 
प्रह्मण री सममकर सोटीके 
समान ( दगडवत्‌ ) नगरस्कार 
करफे यथा योग्य शरासनो क 
उपर टला के मधुक देकर 
पूज्ञा करके, ये) धन्य ह, 
(मे) छृतक्ृत्व ह, किस चिषे 
श्राप मेर घर राये, वह्‌ करिये । 
(४) ऽ जो श्रापका ¶च्ित 
होगा वड्‌ सव आपको दुगा? 
पेसा वोरा । वह सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रदंक्षता इवा 
उस राजा को बोला । 


( प्श ) 


(५). भद्र घयं कष्या-भीमाङैना 


युद्धाय समागताः । श्रस्माकं “ 


धन्यतम दडंदयुद्धाय वृणीष्व 
इति । 


(६) सोऽपि महावलः “तथा? 
दति वदन्‌ दवद्धयुद्धाय भीमसेनं 
वरयामास । प्रथ भमीमजग- 
संधयो; भीश्रण मह्धयुड पच- 
विरति वासरान्‌ प्रवर्तेते सप । 


(७) प्रन्ते च भगवता देव- 
कीनेदनेन सबोधितः स भीम- 
सेनः तस्थ शरीरं द्विधा त्वा 
` भूमौ निपतयामास । 

(८) पं बलिष्ठं जरासघं 
पाशडुपुन्नेण घातयित्वा तेन 
क।रागहीतान्‌ पाथिवान्‌ वासु- 
देवो मोचयामास । 


(8) केऽपि तै भगधघेतं बहूधा 
स्तुतः स्वान रवान्‌ जनपदान्‌ 
अरतिषेदिरे । 

| महाभारतम्‌ 


(५) हे कट्या, हम कृष्णाः 
भीम, धञ्चैन युद्ध के जिये भाये 
है । हमरिमें से किसी प 
को द्दवगुद्ध के खिये चुनो” 
( पेमा )। | 

(६) उख महाबत्ती ने भी 
“ठीक” पेखा ककर मयु 
के लिये भीमसेन को चुना। 
पश्चाद्‌ भीम ओर जगसपं 
इनका भयंकर महुशुद्ध २५ 
दिनि हुवा । 

(७) शन्त मे भगवान्‌ देवकी 
पुत्र (कृष्ण) ने कहे हुवे उस 
भीमसेन ने उस्तके शरीरकेदो 
हिस्से करके भूभी पर गिराये। 

(८) इस्त धकार बरन 
जगसध को परडु के पुत्रने 
मारकर उसने जेलखाने में 
वेद श्ियि हप राजां को 
कृष्ण ने क्लोड दिया । 

(६) वे भी उस मगवानकी 
बह्मुत प्रकार स्तुती करते वे 
पने श्रपने देश को भ्रात इवे । 


( र ) 


सपास-विवरणम्‌ । 
(१) दृष्टाशयः---------- दुष्टः श्राशयः यस्य स दुष्टाशयः। 
| दुरात्मा । 


(२) भीमाञ्ुनसहितः--------मीमः च शरज्ञेनः च भीमाजुनौ । 
भीमाङ्चनाभ्यां सितः भीमाञ्ञुन 


सहितः । 
(२) मधुपक्दान-------- मधुपकंस्य दनं प्रधुपकंदानम्‌ । 
८४) ङष्णभीमाज्ञैनाः------ृष्णश्च भीमश्च श्ज्नश्च 
छृष्णाभीमाञ्चनाः। 
(५) देवकीनेदनः--------देवकयाः नेदनः देवकीनंदनः । 
६) सकलजनपदत्न्रियवधः--- सकले च तत्‌ जनपदं च सक 
जनपदं । सकलजनपदस्य 


त्तत्रियाः सकलजनपः सभ्रियाः। 
'सकसलजनपदत्तश्चियाणण वधः 
सकत्ज्ञनपदत्तज्रियवधः । ` 


८ अष्टमः पाठः । 
सस्त में पुटिग क लृकारन्त, एकान्त, पेकारन्तः 
जक्ारान्त तथा भ्रोकारन्त शब्द है, परन्तु उनमे बहुत ही थोड़े 
पेसे ह फि जो भ्यावहारिक वातोलाप में श्रा द । इसलिये इनको 
छोडकर श्येजनान्त पुलिगी शब्दों के रूपों का प्रकार भरव 
लिखते दैः- | | | 





( म्द ) 
अनन्तः पुर्टिगो ब्रह्मनः शब्द; । 


~ पकवचन दिवचन बहुवचन 
(९) ब्रह्मा------ -- त्रह्माणो---- ब्रह्माणः 
(स (दे) ब्रहमन------दे) ,, ---(हे) + 

(२) ब्रह्माणम----- „ --- ब्रह्मणः 
(2) ब्रह्मणा-------- ब्रहमभ्याम्‌--- ब्रह्मभिः 
(४) बहणे--- „» ----- ब्रह्मभ्यः 
(५) ब्ह्मणः------ १ ~~ 9 
(६) ,„ ---- ब्रह्मणोः--- ब्रह्मणाम्‌ 
(७) ब्रह्मणि -------- १9 ~ बहदु 


इसी धकार “अन्‌” हे त में जिन के पेसे शात्मन्‌, 
यज्वन्‌, सुशमेन, रष्णवमन्‌ , अनवन इत्यादि अन्नन्त शब्द्‌ चरते 
ह| पाठकों को उचित हे कि वे इनको स्मरण करके इन शब्दों के 
रूप शिख । भ्क्नन्त शब्दों मं कर पेसे शब्द है फ जिनके रूप 
“ब्रह्मन्‌” शब्द्‌ स्र कुल भिन्न प्रकार के होते दै, उन्म “याजन 
शब्द मुख्य हेः-- 


अन्नन्त; पुछा "राजन! शब्द; । 


„~ 
(१) रजा------ रजनो----- रजन 
(स) (हे) राजन------हे, » --(दे) „+. 
(२) रजनम्‌ ~ -- >$ न गञ्चः 


( छ ) 





(३) रकशशा- गजभ्याम्‌----- राजमि 

(४) गक्ञ---- „+ ----- रजभ्यः 

(४) रश्षः---- ,» ---- 1 

(^) "» ----- रक्षोः ---- रक्षाम्‌ 

(७) गज्षि --- रक्ोः ----- राजघ 
रजनि 


इस शब्द के समान (“मज्जन्‌ , सीमन, महिमन्‌, गसिमिन्‌ , 
लछधिमन्‌ , सुनामन्‌ , दुणमन्‌ , श्रणिमन्‌ ,” दत्यादि शब्द चरते 
है। पाटकों फो चादिये फि वे इनके रूप बनाकर लिख । ताक्षि 
इनके रूप बनाना वे न भूर जाय । अब इद स्वर सधि फे नियम 


लिखते है । 
१३ नियमन, १, उ+ इन स्वरों ॐ सन्मुख सजातीय 


हस्व भरथवा दीघ यी स्वरश्रागयेतो उन दोनों स्वरों कापकः 
सजातीय दीं स्वर बनाता दै । जसेः- 


भ--अन्आ द +-भाच्श्मा 
भ्रा+श्र= श्या श्रा श्रा भा 
इ + हं =ई ६ +€ = 
इ +- ईइ = दै ई + ई = द 
ड + उ = ऊ ॐ + उ = ॐ 
ड 1 ऊ= ऊ ॐ +ॐ =ऊ 


ऋ ऋ 


( ५५ 


इनके उदाष्र्या नीचे दिये ह उनको देखने से उक्त नियम 
ठीक भकार समक्त मे ्यवेगा 1 | 


[अ] 
वसिष्ट + श्राश्चमःन्वत्तिष्ठाश्रमः= अ ~-ध्रान्या 
र्मा --थानदः= रमानदः= शा ~-आन्मा 
दिव्य ¬+-श्ररुणाः= दिव्याश्णः= +श्रच्थ्ा 
देवता +अशः = देचतांशः = श्रा+अभ्रा 
दन उदाहस्णो मे रथम दो शब्द दिये, पश्चात्‌ उनका 
संधि थना कर रूप दिया हे, तत्पभ्चाद्‌ कोनसे स्वर मिलने स 
फोनसा स्वर हुवा है यह वताय! है । सी प्रकार श्नन्य स्वरोंके 
उदाहरण नीचे दिय हैः-- 
[इ] 
फवि + दष्टम्‌-कवीष्टम्‌--द+६ई 
नदी +दच्छा=नदीच्ला =--द+-दनद 
| कवि +भ्वरेः=कवीश्वरः --इ+-ह ई 
| लक्तमी+देश्वरः=लचमीश्वरः=६ += 
ग] 
भायु+उदयः= --भानूदयः---उ+-उ ~उ; 
चमु+ऊमिः= - चमू: -ऊ+ऊ-ऊ 
वधु+उच्दष्टम्‌= धधुच्छिष्टम्‌ -ॐः+उ=ऊः 
खम ऊरः ~ सृनूरुः = - अऊ 
ऋकार क सधि प्रसिद्ध नहीं हे इ्सखियि नहीं दिये ह । 


( 5६ ) 
पाठकों को चरियै कि वे श्स संधि नियम को ठीक स्मरण 
श्से । क्योकि यह नियम बहत उपयोगी है रष नीचे कु शब्द्‌ 


दिये है उनको कैट कीजियेः - (र 

श्रधिषतिः--राजा १ ॥ 
पतिः-स्वामी | भ्रातरं--भाहै को 
दु्गः--किला ्रधीशः--स्वामी, राजा 
प्रधिकारः--हुकूमत दीनारः - मोहर 
उदन्तः-बृन्तान्त स्वामिन्‌-स्धामी 
घहुमानः-- बहुत सन्मान स्वामिने-- स्वामी कं लिये 
ईेशः--स्वामी | वद्‌ न्‌--बोलने वाला 


नपुसकारेगी । 





वादित्वम्‌-बोटना योवनं--तासुगय, जनानी 
सदस - हजार तेजस्‌ - तेज, चमक 
श्राजेव-सरलता तेजस्ा- तेजस 

॥ विकषेषण । 
पीन-मोरातजा ` | श्रधघमशील--श्रधामिक 
ङपण--कंजस्‌ भ्रष्ठाधिकार--जिसका श्रधिकार 
इतर--श्न्य हीना हे । 


गत-- प्राक्त, गया हुवा, संदधमं | खुलम-- सप्राप्य, श्रासलन 
दुगगत- किले के संबधमंः दुबिनीत --नप्रता रहित 
कारितया ऋर--करोधी.गुस्सा करने घाला 
व्ट--खुश ध्रन्यायप्रवु्तः-श्नन्याय म परषृतत 


( ५७ ) 


अन्य । 
इह --इस लोकम श्रमु्र-पग्लोक मं 
मष्ट - मुर, मेरे स्यि श्रग्र--सन्मुख 
ह धातुस्ाधेव । 
' भतम्यं--भीने योग्य | रकषितब्य--सत्ता करने योग्य 
क्रिमा। 
लभते - प्राप्त कस्तादहे | अ्पृच्छ॑त्‌--पृक (उसने) 
षिभेमि-इर्तादहं श्रब्रंः त्‌--बोला (वह) ` 
बिमेषि--डरता है (त्‌) भ्रभाषत--बोला (वद) 
शार्ति--राञ्य करता है गदत्‌--शोला (वद्‌) 
बिभेति--डरताहे श्रगदम्‌- (मेने) कहा 
पुच्छम्‌ - (मेने) पृ ्रगद्‌ः- (तृनि) का 
श्प्व्ः- (तूने) पु] अब्रवीः- (तून) कह 
भगच्ठतुं--गया शास्मि-राज्य कर्ताहं . 
| वाक्य । 
सस्रत | माषा 
(१) मालबदेशस्य राज्ा,कंचित्‌। माल्तव देश का राजा किसी 
पुरषं दुगस्य चुत्तमपृच्छत्‌ । पक पुर्ष से किले का वुन्तांत 


पक्वता था । 
(२) किमथे स राज्ञा तमेव | कयो वह राजा उसी धुरष से 
पुरुषमप्रच्छत्‌ । पुत्ता था। 
| | 


( < 
(३) यतः स पुरुषः वुगेपरदे- ` 


शाद प्रागतः । 


(७) पुरुषेण क्षे फि कथितम्‌। 


(५) दुगवपालः छृपणोऽधामिकः 


ऋररो विनीतः च रस्ति इति 
\ पुरषो ऽवदत्‌ । 

(६) तद्‌ श्राकययं राजा क्रोधं 
प्राप्तः 

(७) पुरुषेण उक्तम । क्रोधः 
किमथे क्रियते । यन्मया उक्तं 
तत्सत्यं भ्रस्त । 

(८) यः पुरुषः ईै्वराद्‌ षिभेति, 
स इतरस्मात्‌ कस्माद्‌ रपि न 
बिभेति । 

(६) राजा तस्य वचनेन तुष्टः 
सन्‌ वस्म दीनाराणां सदस ददो, 


(१०) थः सत्य बदति त 
ईश्वरः सदेव रक्तति । 

(१९) रतः सर्वै सत्यमेव 
वर्वाम्ति। 


. क्योकि वह पुरुष दुग देश से 


प्राया था। 

पुरुष ने राजा को क्या कष्टा। 

बुगपाल कंस, श्रधार्भिक; 
क्र, ध्-नघ्न है पेखा मनुष्य मे 
कहा । 

बह सुन कर राज्ञाक्रोध को 
प्राप्त दुध्रा 

पुरुष ने कहा । गुस्सा किस 
लिये फिया जाता है । जो मेने 
कहा बह सत्य हे । 

जो मयुष्य ईश्वर्से डरता 
वह दश्वर से भिन्न दुसरे किसी 
सं भी नहीं डस्ता। 

राज। उन कं भाषण से सतुष्ट 
दोक. उस को उसने हजार 
माहर् दीं। 

जो सत्य बोलता है उसकी 
ईश्वर हमेशा र्ता फरता है । 

दस कार्ण सब खोक सश्चा 
क्षोलते है । 


( ८९ ) 


(५) इृतारथ सत्यवादितवम्‌ [४] सच बोलने से कृत- 


(१) माटखवाधिपतिः दषेलारः 
दुरगास्‌ श्रागत कचित्‌ पुरुष 
दुर्गपाङ-गते उदन्तं श्रपृच्ठत्‌ । 


(२) पुरुषः श्क्रवीत्‌ । स 
 दुगपालः पीनः योचन-खुलभेन 
` तेजसा बलेन च युक्तः स्वर्गा 


विपतिर्वि कां नयति । 


(3) दषेसारः प्राह । ननाह 
तस्य ।शरीरस्वास्ध्ये पृच्छामि । 
क्तु [कथ स प्रजाः शास्ति 
इति मह्य कथयः। 


(४) पुरुषोऽमाषत । 'सरृपणः 
्रधमरशीलः दुविनीतः क्रः च 
ध्रसिति' । याज्ञा श्रभाषत । 
"प्रजाभिः दोषान्‌ तस्य स्वामिने 
कथयित्वा किमथ चष्टाधिकासे 
न कारितः, । 


कासि 

(१) भालव देश के राजञा दष 
सारने दुगे से भ्रायेदुषे फिसी 
पक पुरूष को दुगपाल संबधि 
घृत्तान्त पुङ्खा । 

(२) पुरुष बोला । यह दुगेषाल 
मोरा ताजा, तास्यय क कार्या 
(पश्च हषे) तेज से तथा बल 
से युक्त स्वग कं राजा के 
समान समय व्यतीत कर्ता है। 

(२) दर्पसार बोला । "नहीं में 
उसक्र शरीर का स्वास्थ्य पुरता 
ह । परन्तु केसा वह भ्रजाक 
(ऊपर) रज्य करता हे यह 
मुम कष्ट । 

(४) पुखष षोला । वह कजृल, 
घ्मधार्भिक, न्ता रित, भोर 
क्रोधी हेः । रजा बोला । 
'्रजाश्ों ने उनङ दोष रजा 
को कथन करफे कयं प्रधिकार 
भ्रष्टन करायाः। 


( ६9 


(४) पुरुषोऽकथयत्‌ । तस्य 
स्वामी स्वयमेदं ध्रस्याय-प्रवुत्तः 
भ्रसिति। 

(६) राजा वाच । पुष, न 
आनासि कोऽहमिति । पुरूषः 
प्रत्यभाषत । जानामि त्वां 
दुगैपालस्य ज्येष्ठं भ्रातरं माल 
. धाधीशम्‌। 


(७) राज्ञा भ्रगद्त्‌ । पतद्‌ च्ु- 
सान्तं मम अग्रे कथयितुं कथ 
न विभेषि । 

(८) पुरुषः भ्रवदत्‌ ¦ इश्वरद्‌ 
विभ्यत्पुरुषरः 
कस्माद्‌ श्रपि न बिभेति । 


(£) तथा च सत्यं वदन्‌ जनो 
ऽसत्यं मनसाऽपि न सितयति। 


(१०) श्रनेन वचनेन तुष्टो 
राजा पुरुषस्य ध्राज्जवं ्ष्ा 
तस्मै दीनारसदस्र भददात्‌ 


तदितरस्मात्‌ | 


) 

(४) पुरुषः बोलला । ` 'उक्तकः 
स्घामी स्वयं भी भमन्याय 
करनेवाला हैः । 


(६) राजा बोला । 'हे मचुष्य, 


(त ) नदीं जानता कोन में ह। 
पुङष बोला । ““मे) जानता हं 
(कि) तुम दु्गपाल का बड़ा 
भाद मालव देश का राज्ञा 
(हो) 

(७) राजा ब्रोला । "यह इृत्ता- 
न्त मेरे सामने कने के दिय 
तू कसे नहीं डरता दे । 

(घ) पुरुप बाला । शृश्वर से 
डस्ने वातला मनुष्य उस फ 
सिवाय अन्य किसी से भी 
नहीं डरता । 

(६) उसी प्रकार सच बोलने 
वाला मनुष्य भरूड मनसेमी 
नष्टीं -चतन करता हेः । 


(१०) इस भाषणं से खुष 
इषे वे राजाने, पुरूष की 
सरत्तता को देखकर उसको, 


( ५१ ) 


श्रयदव्‌ च । सत्यभाषये छृत- 


निश्ययेन पुरषेण न कस्मादपि 
भेतव्यम्‌ । 


(११) यतः स संदा ईभ्वरेशा 
रक्षितव्यः । सत्यवादी शइ श्रमुत्र 
च बष्टुमानं लमते | 


हजार मोहर दीं भ्रोर कषा 
सत्य भाषया करने का निश्चय 
किये हप पुरुष को किसीसे 
भी नहीं मीना -खादिषए । 


- (११) कारणा वह सदेव पर- 


मेश्वर से रक्तित ( दोताहै)। 
सत्य भाषणा करने बाला इस 
तोक्र मे तथा परलोक मं बहुत 
सन्मान प्राप्त करता ह । 


समास-पिवरणम 
(९) मालवाधिपतिः--- मालवस्य अधिपति; मालवाधिषतिः। 
(2) शतीरस्वास्थ्यम्‌--शरीरस्य स्वास्थ्यं शरीरस्वास्थ्यम्‌ | 
(३) म्धमदील :---- न धञ्चः अरध्मः। अधर्मे सीख यस्य स 


1 
[80 
1 
८1 


्रधमंशीलः। 


(४) श्रष्टाधिकारः-- भ्रष्टः अधिकारः यस्मात्‌ स अ्रष्टाधिकारः। 
(४५) अरन्यायप्रृत्तः---भ्रन्याये प्रच्त्तः अन्यायप्रघ् तः । 

(६) दीनारसस्‌--दीनाराणां सहस्‌ दीनारसहस्नम्‌ । 

(७) सत्यभाषशं-----लत्ये च तत्‌ भाषण स्त्यभाषणम्‌ । 

(८) कृतनिश्चय----कृतः निश्ययः येन स रुतनिश्चयः। 


} 


( ६२ ) 
& नवमः पाठः। 
नक्षारान्त पुदिंलगी शब्दो, मे भवन्‌, युवन्‌, मघवन्‌” ईन 


शब्दों ॐ रूप फु विण प्रकार से होते है । उनको 
नीचे देते है -- 


। नकारान्तः पुरिखगः %वन्‌' अब्दः । 

(१) श्वा श्वानो भ्वानः 

स हे) भ्न (दे) 9११ हे) | 

„ (२) श्वानम्‌ ४ नः 
(2) शना श्वभ्याम्‌ श्वभिः 
(४) शुने न भ्वभ्य 
(५) शुनः 9) १ 
(६) ), नोः ष्यनाम्‌ 
(७) शुनि १, 

नकारान्तः पुररंखगो शुबनः शब्द; । क 

(१) युवा  युभानो युवानः 
सं° द) युवन्‌ हि हि) » 
(२) युत्रानम्‌ ० यूनः 
(३) यूना युवभ्याम्‌ युघभिः 
(७) यूने १ युवभ्यः 
(५) यूनः ५१ 99 
(६) ५१ युनोः यूनाम्‌ 


(७9) यूनि ११ युष 


( धद ) 
नकारान्तः पुरिलगो 'पधवन्‌' शब्द्‌ । 


(१) मघवा मघवानो मघवानः 
सं° हे) भधचषन्‌ हे) + हि) +, 
(२) . मघवानस्‌ । मघोनः 
(३) मघोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः 
(४) मघोने ् मघवभ्यः 
(५) मघोनः # न 
(६) 1 मघोनोः मघोनाम्‌ 
(७) मघोनि ह मघवसु 


भ्वन्‌ (कुत्ता), युवन्‌ (जवान), मघवन्‌ (इन्द्र) ये इनके श्रथ 
है । इन पयोग सस्छृत मे बहत वार ध्माति है | इसलिये पारकं 
को चादिये कि षे इनका ठीक ठीक स्मरण रखें । भ्रव ङ्क सेधि 
के नियम दिते हैः-- | 
९४ नियम--पदान्त के भकार के सन्मुख क, च,ख,त, 
प, इन पांच घर्गोमे से कोई व्यजन श्या ज्ञाय तो उसमकारका 
भरलुस्वार षनता हे भ्रथवा उसरी वग का श्रसुनास्तिक्र (पांचवा 
व्यंजन) बनता हे । जेसाः- 
` पीतम्‌+ कखुपरम्‌= पीते कुसुमम्‌, शभ्रथवा पीषडुःखुमम्‌; 
रक्तम्‌ + जलम्‌ रक्तं जलम » गक्तञ्जलम्‌ , 
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पुस्तकर्‌ + दीय पुस्तके दशय , पुस्तकन्दरायः; 

दुग्धम्‌+ पीतम्‌ दुभ्धप्ीतम्न ,, दुश्धम्पीतम्‌ 

१४ नियमर--एम्द क श्चदर क श्यनुस्थार ` श्रथवा मकार 
के सम्भुख पूर्वोक्त पांच वगे के व्यजन श्राने से, उस श्रनुस्वार 
श्रथवा मकार का, उसी चग का श्ननुनाखिक बनता है । ज्ञसाः- 

अलक्रारः=्रतङ्कारः (जेवर) 

पचांगम्‌ = पञ्चाङ्गम्‌ (जती) 

मदिर्म्‌ =मम्दिरस्‌ (घर) 

पंडितः = पिडतः (विद्धान) 

पपा =पस्पा (पक सरोवर) 

परन्तु भ्ाजकल यह नियम ङ्ह शिथिल ह्या हे । दपा 
के तथा लिखने के सुभीते के खिये दोनों प्रकारके रूपक्कपे तथा 
दिखे जाते ह । पाडकों को यहां ध्यान देना चाहिये कि ये नियम 
विशेषतया उच्चारण कं ल्िये होते हँ । श्रनुस्वार छिखा जाय ध्रथवा 
परसवश-्रनुनासिक छिखा जाय दोनों का उश्चारण पकी प्रकार 
का होना चाटिये ¦ जसाः-- 


रमं चा्िय 
वौ दन दोनों फा उच्चारण “गङ्ख पेसा ही करना चाहिय 


भाषा में भी यह नियम बदुतांशमर हे ^“ कगी, घंट, घदा, श्रदर 
जग, गज, गुफा?, इत्यादि शब्द“ कड्की, घयटा, घन्दा, अन्दर 
जङ्ग, गञ्जञ, गुम्फा" पेये ही बोले जते हैँ । कोर गलती से 
"धम्य, धभ्दा ' पक्ता उश्चारण करेगा तो उसकी उसी समय ही 
हो जायगी । यही बात सरस्छृत शब्दों की भी समनी चाहिये । 
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तथा नियम्‌ ९२ क विष्य मै भी समना चाहिये कि, 


अनुस्वार छख कर श्रागे श्रलग स्वर भी रङिला जाथ तो दोनों 
का मिलकर उच्चारण करना चाहिये । ज्ञा :- 


गृहं आगच्छ = (इसका उश्चःरणा) = गृहमागच्छ 


ते श्रानय = ध न=तमानय 
वृत्तम्‌ भ्राखोक्य=- =» न=युस्षमालोक्षय 
द्रम्‌ श्रस्ति= ), =दध्मसिति 


खगमरता के लिये किसी प्रकार लिखा जाय परन्तु उच्चार्य 
पक जेखा होना चाहिये । परन्तु किल्ली कारण वक्ता उनो श्रलग 
बोत्तना चदि तो श्रलग मी बोल सर्ता है । इत पुस्तक मं 
पाटकों के सुभीते के किते मकार, ्रनुस्वार तथा स्वर बहुत स्थान 
पर लग ही छापे है प्रव क शब्द नीच देते है । 


शब्द--पुरिकगी । 


५ 
स्पृशन--क्ष्पश करने वाला दुतः--दते नोकर 
व्यपदेएः--करुडुव, नाप, जाति | पतिः- स्वामी 


भभावः-- न होना जन्तुः- प्राणी 
नथः- स्वामी शशकः-- खस्गोश 
गजः- हाथी चद्रः- खाद 

यूथः समुदाय शशाकः--चखांद 
प्मभ्युपायः--उपाय प्रतीकारः-- प्रतिदध 


पवतः-- पड़ वाचकः-- बोरे वाला ` 
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स्तरीरिगी । 
पिपासा--प्यास्त आहदति-भाघति 
वुषा--प्यास वष्टेः -व्षा के 
बृष्टिः- वषा 4 
नपुसफारेगी । 

कुसुमे - फूल धरकषाने-- ज्ञान रदितता 
जीवने जिदगी हृदः-ताराव 
निमञजने-- स्नान, इुषको | तीरं-- फिनार 
कुर- कुल, कुटु | शस्त्र हथियार 
चदरविब--चेद्र की काया सरः--ताङाव 

| ण 
पीत--पीला ग~ तताल 
सुद्र- दोरा सजात--षहोगया, इवा हुवा 
वषातै-प्यासा . | निमल--साफः 


कर्तठय---करने योभ्य 
समायात--श्राया हुवा 
प्रमित--मेजा दुध्या 
कपमान--कांपने वाला 
भ्माक्ुल--उ्याकुल 
द्मवध्य--वध करने श्रयोग्य 
आज्ोचित--देखा इषा 


दार्मतव्य--अनेयोग्य, प्राना 


चलित--चलता इभ्या 
निःसारित--हराया हुवा 
चूणित--चुरणा फिय' हवा 
ध्मनुष्ठित--किया हुवा ` 
उधथत- तैयार, ऊंखा कथा इव 
युक्त-योम्य . ` ` | 
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| इतर-शष्द्‌ 
कदाचित्‌- किसी समय नातिदुरम्‌-पास 
क्व--कटा | परत्यदह--हर दिन 
वारान्तर--दुसरे दिन कुतः--कां से 
श्रतिकं-पास | ,भवदन्तिकं--श्रापक् पास 
ध्मन्यथा--दुसरे प्रकार यथाथ--सत्य 
द्मक्ञानतः--श्रक्षान से ज्ञानतः--ज्ञान से 

क्रिया 
दरितधान्‌--षताया, बतानेवाला | प्रणम्य--नमस्कार करके 
उच्यताम्‌-कष्िये, कहो गच्छ--जा 
यामः-जति हं कषम्यताम्‌-क्षमा फीजिये 
कुमेः-- करगे विधास्यते--क्रेगा 
्रतिक्षाय-]-परतिक्ञा करे विनश्यति-नाश होता हे 
धमार - घरद्कर षिषीदव-दुःख करो 
सवादयाभि-वुरुषावूगा 
संस्कृत भाषा 
(२) शपतिरभमिं रक्तति। राजा भूमि की रत्ना करता हे । 
(२) घृते खगाः कूजन्ति । वृक्ष के उपर पर्ती शब्द्‌ 
ना करसेहै। . 


निन कन निक्त न्मन 


(३) पर्वतस्य शिखरे भ्रगोः 
अरन्ति। 

(४) उद्याने चाङैश्चरम्ति | 

(५) भागे र्चाश्चगन्ति। 

(६) त॑तो नरपतिरतिदुरं गत्वा 
वने दरितवान्‌ । 

(७) ्रनेतर रमस्वरपोऽचि- 
स्यत्‌ ॥ 

(८) शुत, मयाद्यषे लखो 
लेखनीयः । 


(६) तथीऽनुष्ठितिऽगवपतिनसं 


मीच । 


(१०) शशा, पते भ्रामर्तका- 
स्त्वया हताः; ॥ पतया 
ष साघु कतम्‌ । 


. . २ मगाः+चरेम्ति | 
खरभ्ति । 





२ बालाः~+चरन्ति । 
४ नर्पतिः+अति । ६ स्वरपः-अव्ित्० । 


| पर्वत के शिखर पर श्स्ण 


धृमतेहे। 
वाग में खडकर धृम्ते है। 
मागं में रथं धमते हं । 
पश्चात्‌ राजा ने बहुत दुर 
जाकर रराय ताया) | 


बाद रामस्वरूप सोचने खगाः 


छुनिये, मेने माज यह लेख 
छखिखना है । 

खेसा कग्ने पर भ्रश्वपति नख 
को बोला । | 

सुनो, ये भ्रामक रक्तक तूने 
मरे ह । यह तूने नीं भच्छा 
क्रिया| =, 


1 





 रथाः+ 


७ भया^+प्रद्य |. = श्रद्य-पवः । ६ लेखलःनलेख० । १० तथा+ 
भ्नुष्डि० । ११ श्रनुष्टितिमअभ्व० । १२ पतिः+भदं । १६ गल 
उवाच । १४ रश्चशः-+त्वया । १५ धतस्‌+त्वथ। ¦ १६ -नश्कयः। 
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ˆ [९] भ्यपदेशे श्रपि 
सिद्धिः स्यात्‌ । 

(१) कदाचित्‌ वर्षासु श्रपि 

चृष्टः प्रभावात्‌ तृषार्तो गजयुथो 

यूथपति श्राह । "नाथको 

ऽभ्युपायोऽस्माकं जीवनाय । 


(२) श्रिते श्रत्र ज्ुद्र-जन्तसूनां 
निमज्जन-स्थानम्‌ । व्ये तु 
निमज्जनाऽमावाद्‌ श्रेधा श्व 
` संज्ञाताः । , 

(३) क त । रि इमैः! 
ततोँ हस्तिराजो नातिदूरं गत्वा 
निभ हदं दशितत्वान्‌ । 


(४) सता दिनेषु गच्छत्सु 
त्तीयवस्थिताः सुद्र-शशका 


मजपाददविभिः चिताः 





7 + मनि + उचः 4ब्खद 
सर+भककिपत । ˆ > कदन -भाहतिः 


[६] नाम्‌र्भेभी 
मिद्धि हयेगी 


(१) किसी समय षरसति में 
भीव्ृष्टी न शने के कारय 
प्यास मे दुःखित हाथीयों # 
समूह ने समुदाय क राजा से 
कहा । हे स्वामिन्‌, कोनसा 
उपाय है हमरे जीने क लिये 

(२) है यहां छोटे भणि्यो क 
ख्ये सान का स्थाम । हमको 
स्नानन होने सेश्चधे के समानं 
होगये है । 

(३) कटां जांय । क्या करे |” 
पश्चात्‌ हाथियों के राजाने 
समीप जकर एक स्वच्छं 
तालाब बताया | 

(४) षाद दिन व्यतीत होने 
पर उक्त ज्धिनारे पर रहने वान्त 
कटे खरगोश हाथीर्थो क पाष 
कै भाधात से चुरण इवे । 

। २ मञ्ज +मा, 
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(५) धनेतरं शिलीमुखो माम 
शशकः चितयामास । ध्रनेन 
` गजयुथेन पिषासाकलेन परत्य 
ह शत्र श्मागन्तव्यम्‌ | 

(६) श्रतो विनश्यति श्रस्म- 
तलम्‌ । ततो विजयो, नाम 
घुदधशशको भ्रवदत्‌ । 

(७) भ्मा विषोदत । मया श्रध 
ध्रतीकारः कर्तव्यः । तैतोऽसो 
्रतिक्षाय चलितः । 


(८) गच्छता च तेन ध्रालेचि ` 


तष । कथ मया गजयुथस्य 
समीपे स्थित्वा वक्तव्यम्‌ । यतः 
गजः स्पृशन्‌ श्रपि हरिति । रतो 
धह पर्वतशिखर भ्रारह्य युथ- 
नाथं साद्यापि । 


(६) तथा -श्रचुष्ठिते युध-रथ 
डवाच । (कः सम्‌ । कृतः 
समायातः" । स इते । "शको 


(४) बाद शिलीमुख नामक 
पक ससा सोचने खगा । इस 


प्यास से त्रक्त हाथियों के 
समूहने हर दिन यरा श्राना है। 

(६) इस लिये नाशदहोता है 
हमारा परिवार । धाद विजय 
नामक बरु! ससा बोला । 

(७) "न दुःख कीजिये ' मेने 
यहा. प्रतिषध करना हे पञ्चात्‌ 
यह्‌ प्रतिश्ञा करके चला । 

(८) जाते हषे उस्ने सोचा । 
किस प्रकार मैने शाथियों ऊ 
समुह के पास रहकर बोलना । 
क्योकि हाथी स्पशे करकेही 
मागता है । इस कारण में पाड 
क चोरी पर खद कर हाथियों 
क समुदाय कं स्वामी क साथ 
बोलयुगा । | 

(६) वेखा करने पर समह का 


श्राया |? _ ध्‌ जौनता दै कोः 


-् 


६ पिपासता+भाञ्चर। ७ प्रति + भ्रम्‌ गततः + भलत: दशेशो +प्मद। 
। „ , छः 


[ # 


स्वामी बोला ।कौन दू । कहते . 
ता है ।. 
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हभ । भगवता चेदि भव- 
दुग्तिके प्रेषितः । 

(१०) यूथपतिः राह । “कायै 
उच्यताम्‌ विजयो श्रते । “उद्यतेषु 
श्रपि शस्त्रेषु दतः ध्रन्यथा न 
वदति । सदा पव भरवध्य- 
भवेन यथार्थस्य एव वाचकः 


(११) तद्‌ श्रहे तदाक्षया 
वीभि । श्च, यद्‌ प्ते चंद्र 
स ो-रततकीः शशकाः त्वयानिः 
र) न युक्तं कृतम्‌ । 
(१२) यतः ते विः श्रस्माक 
 रत्सिताः। अत पव मे शशांक 

१ति ५स्िद्धिः । धच उक्तवति 
दूते यूथपतिः भयाद्‌ षदं धराद । 


खरगोश मे (ह) । मगवान चंदर 
ने ध्चाप क पास मेज) 

(१०) समुदाय के जाने 
कहा । काम किपः । विज्ञय 
बओलता है । "शख ` खड होने पर 
भौ दत श्रस्लस्य नदी बोलता । 
हमरा ष्टी भ्रवध्य देने के 
कारण सत्य का दी बोलने 
वाला (दता हे) 


(६९) तो नैं उसकी भ्ाह्ा 
से बोलता हं । सुन, जो येचद्र 


क तालाब के रक्तक खरमोश 


तेने इटाये (मार) षह नदीं ठीक 


किया । 

(१२) कयोफि वे बहुसमय से 
हमारे र्खे हुवे (रक्षित) ह | 
इस द्ये मेरी शशांक पेसी 
प्रसिद्धि है ॥ शख प्रकार दुत के 


कषोलने पर हाथियों फा. पति 
 _ भय से य बोट से यष बोला । | 
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(१३) शं धङ्कानतः तद्‌ । 
पुनः न गमिभ्यामि' । यदि 
ध्व तद्‌ ध्न्न सर्ति कोपात्‌ 
कपमानं मगघतं शशाक प्रणाम्य 
भसाद्य.गच्छैः। 


(१४) ततो राश्रो यूथपति 
नीत्वा जले चंचल चद्र-बिव 
दशीयित्वा यूथपति 
कारितः । 

फ 
(१४) उक्तं च तेन । देव, 
भ्रशानाद्‌ मनेन श्र॑पराधः कतः 
तकः सम्यतास । न प्व वार 
न्तरे विधास्यते । इति उक्त्वा 


(१२) यष अनज्ञानसे किम्प। 
फिर नहीं जाङगाः । रमर 
प्सा है तो यषां कालाव में 
गुस्से से कपे वाख्े भगवान्‌ 
चद्रमा को प्रणान करके, तथा 
प्रसन्न करके जाः। 

(१४) पश्चात्‌ रत्री से हाथी 
समृष्ट क राजा फो कलेजा कर 
जरू मे हिलने वारी चघ्रुकफी 
काया बतल्ला कर सखृह पति 
से नमस्कार ररवाथा | 

(१४) बोला बह । हे देव 
प्मनजान से इसने अपरा फिया। 
इसलिये समा कीजिये । नदी 
हस प्रकार दुसरे दिम करेगा । 


भख्थितः ,। चेला बोर कर चल पड़ा। 
हितोपदेशः 
. समास-विषर्णम्‌ 1 
(१) वृषारतः-------- तृषया आतैः वृषाः 1 पिपासाकुल 
शत्यः 


५२) युथपतिः--------युथस्य परति; यूथपतिः । कलेश; । 
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(2) स्विपज्जाव्र्यानम्‌-----निपज्जनाय साने निर्जनस्थानम्‌ ॥ 

(४) तरीत्प्षस्थिताः--~- ठस्य तीर तश्र । कतीरे धथस्थिता 
त्तीराकष्थिताः । 

(५) अस्मत्छलम्‌------भस्माकं कुर भस्पछ्धलय्‌ । 

(६) चव्रसरोरक्तकाः----खद्रस्य सरः चद्रश्तरः । चन्द्रस्तरसः 
रत्तकाः चद्रससे रत्तकाः । 

(७) भ्ह्ानं- --न क्ञानं भक्ञानम्‌ । 

(८) षारान्त-------भन्यः घारः वारान्तरम्‌ । 

(६) देशान्तर----- ---भन्यः देशः देशान्तरम्‌ । 

(१०) भ्रामान्तर-------भ्मन्यः भ्रामः म्रामाम्तसम्‌ । 


१० दशमः पाटः । 





। “ इतः पुरिलगः करिन्‌” शदः 
(१) ¦करी करिणो करिणः 
सं° हे) करिन्‌ (ह) » (द) + 
(२) करिणम्‌ ५. अ +# 
(2) करिणा करिभ्याश्‌ फरिमिः 
(४) करिणि ॥ करिभ्यः 
(४) कर्शः न 9: 
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इस प्रकार "हरितिन्‌ (हाथी); दयिडन्‌ (दरी), भटेमिन्‌ 
{सींग षाला), क्रिन्‌ (चक्र राला), खम्विन्‌ (मालाधारी) इत्यादि 
शब्द चलते ह । पाठकों को चाहिये छि चे इन शब्दों को खलाकर 
पना अभ्यास शद्‌ कर । 


वसन्तः पुष्छिगो शिद्रस' शब्दः 
(१) विद्वान्‌  षिद्वांसो विद्वांसः 
से° (हे) विद्वन्‌ (दे) , (हे) +» 
(२) षिद्ध ह विदुषः ` 
(३) विदुषा विद्धद्धषाम्‌ विदद्धिः 
(४) विदुषे ¢ विद्वद्भ्यः 
(४) विदुषः ध । 
(६) ५ ` वबिबुषोः ` विदुषाम्‌ 
(७) विदुषि ` . ^ ~ विदवस्सु 


इस शब्द्‌ के समान (तस्थिवसर (खड़ा), सेदिषस्‌ ( बेटा 
हषा), शवस्‌ (खुनने वाला), दाश्वस्‌ (दाता), मीदुस (सिचक), 
अगन्धसन (सेचारफ), श्यादि वसूव॑त शब्द्‌ चलते है । ; जिनके श्त 
म (वस्‌) प्रत्यय होता है उनको वस्वेव शब्द फते है । 


संस्छत में एक शब्द के समान ही करं शब्दों के रूप इवा 
करते है । जव पाटक पक शब्द को स्मरणा करेगे तव उनको 
उसके समान शब्द्‌ के रूप बनानेःकी शक्ति श्ाजायगी ।. इसी 
भकारे कईं पक पुल्लिगी शब्दो के रुप धनाने मैं पाठक इस सम्य 
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तक योभ्य होगये है । प्मकारान्त, धकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त, 
श्रज्नन्त, इश्न्त, वस्थन्त, मान्त इतने पुरिलिगी शब्द्‌ ` पाटो फो 
स्मरथ दोचुक हैँ । ओर इनक समान शर्ष्दो के रूप श्रव पाटक 
बना भी सकते है । पुद्लिगी शब्दों में मुख्य मुख्य अव दो चार 
शब्दः देने है। तत्पश्चात कुठ स्नाम क रूप बताकर, नयुसकलिगी 
श्ट के सूप दिखने है । इसलिये पाठकों सै समिनय निवेदन 
हैकियेदेरी की पर्वा न करते हवे हर पक पाठको पक्का बना 
कर यागे षट, नही तो श्गे पेखा समय श्ावेगा छि न वो पिदह्धना 
स्मरणहे भोर नश्मागे कदम बद्‌ सकता हे । 


सर्त स्वय शित्त मे ओ पद्वार का करप दिया रै बह 
यूत ही सुगम हे, जो पाठक भव्येक पाट लद््य पूर्वक दस बार 
पदुगे उनको सय बात कय॒ट हो जायगी, इसमे कोई संदेष्ट नदीं ।¶ 
परन्तु पाठकों कै पुरुषाथ की भी श्रावभ्यकता है । उसक्र बिना 
चलेगा । श्स्तु । श्रव कु व्याकरण ऊ नियम देते है-- 
षिसगः | 
९६ निपप--क, स, प, फ के पूर्वं ओ विसं श्राताहै 
वह जसा फा वेसा ही रहताहै। जेसेः- दुष्टः पखषः । 
ष्याः कसः । गतः खगः । मधुरः फलागमः । 
१७ नियप--प्दार्त के विसगे काच, चके पृचंश्‌ - 
वनता, ट, ठरे पूर्वं ष्‌बनताहे,श्रोरत, थके पूर्वस्‌ बनता 
ह । जेसाः 
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पुणः + बद्र  - पृयश्वदः 
गमः + तत्र ~~ रभमरस्तन 
कवेः + टोका ~ कवेष्टोका 


१ नियप~--पदान्त क विसमे के खन्सुख “श, ष, ख, 
श्मनि से, विसर्गकाश, ष, स, बनता हे, परन्तु फिसी समय 
विसगे दी कायम रहता है । असे- 

धनेजयः + सर्वः = धनेजयस्सवैः (प्रथवा) धनंजयः सैः 

देवाः + षट्‌ = देवाण्षट्‌।  (») देवाः षद्‌ 

भ्वतः + शखः = श्वतश्शखः (+, ) श्वेतः शखः 
ये नियम अच्छी प्रकार ध्यान में ्माने कै पश्चाद्‌ निन 


लिखित शब्दों को स्मरण कीजिये - 
| शब्द क्रियापद | 
निखिश्युः-- निश्चय किया | स्वथामास स्तरा (वह्‌) 
- (उननि) द्विरनीमः--तखलीपफोतीहै(दम) 
. श्रुख्यन्ति- ट्टे (षे) | श्रमित्वा--थक्कर 
अचुः--कदा (उनम) उन्मीलित- सुति 
कुर्यात्‌-करे ` | विदध्मः-(हम) करते है 


च्वामः-- ववा करं (हम) ्आम्यामः--थकते है 
. श्रष्ठष्यन्‌--दुबले ह्ोगये वे) | ्त्वा--न कर्के ` . 
| , कलल गये | भमेत्रचन्त--विचार किक 
सगृह्णामः-- संग्रह करते है, दम) | सेप्रधा्य--देखकर ` 
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वब्द-+शस्टिगी । 





दथिश्न- संन्यासी, दयडध्यारी | व्ययः- खय 
श्गिन-सींग जिसको है करिन्‌--दाथी 
` चक्रिन्‌ू--चक्रधाी हस्तिन्‌- ^ 
सखभ्विन्‌-- मालाधारी बङि-राञ्जाकाकर 
भ्रवयवः-- शरीर का हिस्सा | भागधेयः-- + 
प्रमात्यः-दिवाण ' साद्व प्रयासः- परिश्रम 
तस्फरः--चोर श्रात्मन--भपना, पभ्रात्मा 
भ्रालः-कोर, टुश्ा कमिः--कीड़ 
देन्तः--दवि उप्द्रधः--फष 
मंगः-टूटना श्रनुरोधः--प्रतिवध 
श्यतिक्रमः--उस्टंघन ` भ्रावासः--निवाख स्थान 
सकोच्-- मिरना | प्रमाथः--प्नन्याय 
॑ स्रीरिगी । 
मर्यादा-- हद्‌ अगुलिः-श्रगुटी 
` राजधानी--राज्ञा का नगर नगरो-- शहर 4 क, 
नपुसकाटिगी | 18 ) 
उदर पेट छव ८०". 
खुख--सुख मम-भरना + 4 
यच -धन, शकि ५.4 से- तकलीफ `` 
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, अन्य। 
भ््ययावत्‌-- भ्राज तक सशपथम्‌--शपथपुषैक 
प्रद्यपरशति-माज्ञ से व्ययोपयोगार्थ--संयै के लिये 
वार्वय | 
संस्कृत भाषा 
(१) बानर वृक्ते तिष्ठन्ति । वंद्र श्रत्तपर टदरते है । 
(२ सर्पो वनमगनच्ठत्‌ । | सांपथनमे गया। 
(द) मम शरीरं ज्वरेण कृशं | मेरा शरीर ज्वर से कमजोर 
जातम्‌। इवा हे । ` 
(७) शभार्स्य पक, चिः करो | लङ्करेकापक हाथ शुद्ध है 
ऽस्ति तथा श्रस्योन। तथा दसरा नहीं} 
(५) मया सह तो कुमारौ नगर | मेरे साथ वे कुमार शर 
गच्छतः) जते है । 
(६) अहं तन्न यामि यत्र पंडिताः | मे वहां जाता हं जहां पेडित 
वसंति रोग रहते ह । 
(७) यस्य बुद्धिवैलमपि तस्येव | जिक्तकी बुधि. (होती है) शक्ति 
| `, मीरउस्तीकीहे। 
(८) स वक्ष्यन्त | पक्ति धृत्त से उडत ह । | 
(६) तस्य हस्तान्माला पतिता | उसके हाथों से माला गिरी है । 
(१०) तत्र नेव गमिष्यामि वषं नदीं जाडगा | 





न 
॥ 
९ वानराछृ्ते । २ वन+प्गच्छंत । ३ कः+अस्ति 
छ श्न्वः+न ।. ५ पंडिताः+वक्लग्ति । ६ बुचिः+बरं । 
७ खगाः-+धुक्तात्‌ । = 'ृत्तात्‌+इयन्ते । £ दस्तात्‌+माला । 


( १०९ ) 
[७] उदरज्वयवानाग् | [७] पेट शरोर रवय 


कथा| 
(१) एकदा दस्तपदाद्यधयवाः 
म्यचितयन्‌ । यद्‌ वयं श्राम्यामः 
संगरहणीमश्च । ` 


(२) ददं उदरे श्रायासन्‌ 
ध्मक्त्वा सुख खादति । 

(३) यद्‌ श्रद्ययावजञ्जातं तद्‌ 
शमस्तु नाम । श्रद्य प्रशति इदं 
रमित्वा श्रातनो भम॑ कुर्यात्‌ 
न परस्मा श्रनेन प्रयोजनम्‌ । 


1 
¢ 


८७) पव सशपथं सर्वे नि~. 


वयुः । हस्ता ऊचतुः । यदि 
शमस्य उव्रस्य अर्थे अगुलि 
मपि चाल्लयेव, घुटथन्तु नो 
श्रलिर्छागलयः । 


क कथा । 

(१) पक समय हाथ पवि 
प्रादि भ्रवयव सोचने लगे। 
कि हम कते है रौर (भोजन 
श्रादि) इकट्रा करते है । 

(२) परन्तु यष्ट पेट श्रमन 
करके श्राराम से खाता दहे । 

(२) इसलिये राज्ञ तक ओं 
हुवा सो इवा । प्रा से यह 
(पेर) भ्रम करके अपना भरश- 
पोषण करेगा । नटीं हमाय इस 
स्र (कोई) बास्ता । 

(४) इस प्रकारे शपथ पूवेक 
सवने निश्चय किया |. दाथ 
बोखने खगे । प्मगर इस पेटके 
सिये श्रगलि भी चला्येगे, ट्ट 
ज्ञाय हमारी सव भगुङिया । 





१ यद्‌+वथ । २ गृह्णीयः-+च । ३ यावत्‌+जाते। ४ भात्मनः+ 


भ्म । £ नः+भखिल+श्रगलयः | 
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(४) सुक उवच । अहं शपथ 


करोमि । यदि भस्य र्थं चकं 
धमपि आत गृह्णामि, रमयः 
द्मक्रमन्तु माम्‌ । 

(६) दन्ता ऊः । यदि श्रस्य 
ते श्रास्त चवा मो भगः उपेतु 
श्रस्मान्‌ । 


(ॐ) एवे शपथेषु शतेषु यो- 
निश्चयः तस्तस्य पालने 
श्रावश्यक बभूव । 

(८) एवं जते सव श्रवयवाः 
प्रशुष्यन्‌ । ध्रस्थिचर्म- मान्न 
्रवारिनर्‌ । 

(९) तदा "न साधु रत 
ध्मस्माभिःः, इति सर्वेषां चज्ञुषी 
उन्मीलिते । उदरेण विना र्थ 

छ्मगतिकाः । 


वयिमित कनन 


(५) सुख बका । मे शपथ 
करता हुं । श्रगर इसके द्यि 
पक मी कोर द्युणा, कीड़े चले 
ध्राय मेरे (पास) । 


(६) दात बोलते । श्रगर श्सके 
खिये (पक) टुकड़ा (मी) चर्व॑ण॒ 
करण तो टूटना श्राज्ञाय हमारे 
पास । 


(७) इख प्रकार शपथ कर 
ज निभ्वय किया उसका पाटन 
श्रवश्य इवा । 

(८) इस प्रकार होने पर खक 
श्रवयव सख गये । हङड़ा चमा 
ही केवल शेष रहा । 

(६) तश्र नीं ठीक किया 
हमने, पेस सव के आंख खुल 
ग्य । पेर फे षिनाहम ध्रशस्ण 
है । 


न पिपरि मिरी 


६ दम्ता+अचतु । ७ खथोमः+भगः । = फृतः+तस्य | 


( ११६ 


(१०) चत्‌ स्वयं न भ्राम्थति । 
परं याचद्‌ धयै तस्य पोष 
विदध्मः तावद्‌ श्ररमाकं पोषय 
भषति शति सवे सम्यग्‌ ज्र ! 


(११) तात्पयम्‌-कर्पिदिचत्‌ 
फाले कस्यां राजधरा््यां चिर- 
यद्ध प्रसंगात्‌ रज्ञः कोशागारे 
द्नसकोचे समुत्पन्न स॒ राज्ञा 


प्रजाभ्यो बि जग्राह । 


(१२) तत्‌ प्रजा नाभिमेनिरे । 
ता 'उधदरंवोऽयै' १ति गणयित्वा 
नगराद्‌ बहिः श्रवास रचया- 
र 

(१३) तत्र वर्तमानाभिः ताभिः 
संहतिः छता । ता मिथो अमे 
त्रयन्त । वय ्धिनमिः । राजा 
तु भस्मत किमिति मुधा गृहति। 


६ इपञ्ववः+भ्ये । 


(१०) (वष वेद) कवय नदी 
भम करता । चरन्तु जवं हम 
उसका पोषण करते है तथ 
हमारा पोषण शेता इ देल 
सने ठीक प्रकार जाम छखिया। 

(११) वात्पय---फिसी पक 
समथ म दक राजधानी में 
हमेशा युद्ध होने के कारणा 
रजा के खनि मे पेखा क्म 
होने पर उस राज्ञा ने प्रज्ञां 
से कर लिया । 

(१२) घ्‌ प्रज्ञा ने माना नही 
वे "कष्टः यह (है), पसा मान- 
कर शहर के बाहर रहने का 
(ग्रहादि) रचने लगे। 
(१३) वां रहते ष्ये उनाने 


पकता की। वे परस्पर सखाह 


किया करते र । हम इश पते 
है| गजाष््मसे फिस लिये 


व्यर्थं (कर) लेता है | 





( ११२ ) 


(१४) प्रतः पर न वय राह 
कि ध्रपि दास्यामः। इति सर्वां 
निथ्थि्युः। 

(१४) तासां पव निशय संप्र 
चायं राजा ऽऽसनोऽमात्यं तान्‌ 
प्रति प्रेषयामास, 

(१६) सो ऽबा्यः प्रजाभ्यः 
'उद्रावयवानां कथां निवेद्य 
तासां भ्राचुकूल्य प्राप । राजा 
अरजे सुख भ्न्वमवन्‌ । 


(१७) थदि वयं राज्ञे भागधेयं 
न दद्याम, तस्य व्ययोपयोगाय 
धने न शिष्यते । एवं समापतिते 
तस्करं बद्धपरिक दिवाऽपि 
सुशठन विधास्यन्ति । 

(१८) पको ऽन्य १४ न श्रचुरो- 
रस्यते । मर्यादातिकमः पभाथाश्च 
उद्धयिष्यन्ति । राजा प्रजाश्च 
समं पव नशिष्यन्ति 


(१४) इसके बाद नदीं इम 
राजाके स्यि ङ्व भी देने। 
पेसा सब्र ने निश्चय किया । 

(१५) उनका यह निय 
देखकर राज्ञा ने ध्रपना मंश्री 
उनके पास भेजा । 

(१६) उस मच्री ने भरजोध्मों 
को "पेट तथा श्रवयवों की 
कथा, सुनाकर उनकी श्सु- 
क्रूरता प्राप्त करली । राजा तथा 
प्रजा सुख को भरयुभव कने 
लमे। 

(१७) ्रगर हम राजा के 
लिये कर्न देंगे, उसके खच 
क लिये धन नदीं बचेगा । इस 
प्रकार होने पर चोर करिब 
होकर दिनम मी लूटा करेगे 1 

(१८) पक दुसरे को नी 
मानेगा । मर्यादा फा उद्घनः 
तथा कष होगि । राजाव प्रजा 


| पक ही समय नाश होने। ` 


[1 


१० राज्ा+श्रत्पनः। ११ सः+प्रमाव्यः १२ प्रजाःतच १ र२तस्कराः+ 
वद्धपरिकयः+दिषा+भपि । १७ दकः+भ्न्य । १५ प्रनाथाः+च । 


( ११३ ) 
समास~-विवरणम्‌ । 


(१) हस्तपादाद्यवयवा---हस्तभ्च पाद्ग्च हस्तपादौ हस्तपादौ 
प्रादी येषां ते हस्तपादादयः। 
हस्तपादादय श्रवयवाः । 

(२) भ्रानु्कूल्यं --श्रनुक्कूलस्य भावः श्रानुकूट्यम्‌ । 

(३) बद्धपरिकराः बद्धाः परिक यः ते यङपरिकगाः। 

(४) मयोदातिक्रमः-------मर्यादाया अतिक्रमः मर्यादातिक्रमः । 

(४) सशपथं ---- -शपयेन सह सशपथम्‌ । 











परीत्ता फे प्रश्न। 
( पाठकों को उचित है कि वेष्न प्रश्नों का उसर देकर 
श्रागे बदँ । श्रगर उत्तर न दे सर्के तो पिह्लृला हिस्सा दुबारा षदं ) 
(१) निच ःशब्दा के सब विभक्तियों कै रूप छिखिये - 
हषीडेशः । कविः । क्रतुः । कै । युवन्‌ । दरिडन्‌ । दाश्वस्‌ । 
ग्रः । भूपः । भूपतिः । यशस्विन्‌ 1 स्रग्विन्‌ । 

(२) निन शब्दों के सब विभक्तियों के प्क वचन के ङ्प 
कफटपद्‌ छिखिये - 
द्मानदः । केशः । रचिः। निधिः । विषुः । जिष्णुः । मतुं । 
गेत । चक्रिन्‌ । दयिडन्‌ । बिस । जगन्वस्‌ । 

(३) निकर शब्दों का षष्ठी का बहुवयन ङिखिये :- 
यशपालः । गेगाधरः. | पाठकः । वाचकः । द्राकः । शभुः । 
वायुः । ्र्चिः । भूपतिः । हस्तः । कयोः । करिन्‌ । दस्तिन्‌। 


( ११९४ ) 


(४) निन्न शब्दों क सधि कीजिये --- = 
दुग्धं~+दशय विद्यां +पट 
सत्य॑+पश्य | ध्र्वदञ्चालय 
कृत्य +र  नित्य+धासय 
नगः +गच्ु | धम+चर 


(४) निन्न जडे वे संधियों को खोलकर लिखिये :- 
अ्रामरक्तास्त्वया निहताः । 
गृहाद्रहिर्बालाश्चरन्ति । 
प्रद्यष र्थो योजनीयः । 
प्रशवपरतिनलप्रुषाच । 
पतद्र छन्त्वयाऽघुना । 

(६) निद वाक्यों का सेस्छृत बनाये :- 
मे सवरे उखकर संध्या करता ह । 
जो निश्चय किया उसका पान करना भवश्य इवा । 
वह भट नदीं बोलता । ` 
भूखे लोगों ने श्रवश्य श्राना हे । (जुधाकरुलःन=भूख।) 
खनो जो ्रबमें बोरुताद्ं। 

७ मूषक < 
(७) नि शोर म ककी कथा तीन वार परकर संसृत मँ 


(८) निन्न समासो का विव्य किखिये :-- 
वारेन्तरम्‌ । सर्बेुः । सशपथ । देशान्तरं । वसाछ्ादितः। 
 मभंत्द्र्टा। दुग्धपाने । श्रश्वपुष्ठे । धमचा । धनुकूलता । ` 


( ११४५ ) 


११ एकादशः पाठः । 
, तफासन्तः पुिरगो धीमत्‌" शब्दः 


(१) धीमान्‌ धीमन्तो धीमन्तः 
स° (हे) धीमन्‌ (दे) + (दे) + 
(२) धीमन्तम्‌ 6 धीमतः 
(2) धीमता धीमद्भधाम्‌  धीमद्धिः 
(७) धीमते र धीमद्धघः 
(५) धीमतः ॥ 
(६) + धीमतोः  धौमताम्‌ 
(७) धीमति . ५ धीमस्सु 


"धीमत्‌? शब्द “मत्‌, प्रत्यय वाला हे । भत्‌ प्रत्यय वाले 
तथा चत्‌, यत्‌ भ्त्यय वाले शब्दं इसी भकार चलते हँ । 
मत्‌ प्रत्यय; बल शब्द्‌--धीमत्‌, बुद्धिमत्‌, भायुष्मत्‌, इ 
वतू भयः वाले शब्द्-मगवत्‌, मघवत्‌, ( सवेनाम ) भवत्‌, 
यावत्‌, तावत्‌, एतावत्‌ ६० 
यत्‌ प्रत्यय बारे शब्द--ियत्‌, श्यत्‌ ६० 
ये सब शब्द्‌ पुटिलिग मे धीमत्‌ शब्द्‌ फ समान ही चलते 
दै । पाठकों को उचित हैक वे द्त शब्द्‌ की श्रोर विशेष ध्यान 
दें । सस्त मे मत्‌, चत्‌, प्रत्यय वाल्ते शब्द्‌ बहुत दँ भोर उनका 
उपयोग मी बारंबार होता हे । इसलियि इन शब्दों फो ठीक स्मरण 
रखना चादिये  भ्रगर पाठक केट करने की भपेत्ता. शब्दों की 


( ११६ ) ` 


विशेषता की श्रोर ध्यान दग भौरं उस विता को ध्यान मे 
रखगे तो उनका कार्य बहुत शीघ्र ओर सुगमता पूर्वक होगा । 
कोनसी विभक्ति के कोन से वचन क रूप समान हेति है | 
कोन से विभक्ति के वचन में फिम प्रकार का विष कहां उत्पन्न 
होता है यष्टी बत स्मरण रखन कीं हातीं हैँ । जहां जहां समान 
रूप श्यात्‌ दै वहां वहां इनन पुस्तक मे (,) चेला चिन्ह दिया 
हुवा है । जिस से पता लगगा फि वहां का रूप पूर्वं विभक्ति के 
समानद्ी ड । श्रस्तु। । 


तकारान्वः पुरिलगो "महत्‌ शब्द 


“(१ ) महान मान्तो महान्तः 
स° (हे) भरन्‌ (हे) ११ (दहे) 5 ४ 

(२) महान्तं ता महतः 
(३) मष्टता मह्याम्‌ - महद्धि 
(४) महते „ „क महद्धधः 
(४) महतः # 
(&) महतोः महताम्‌ ` 
(७) महति महत्षु 


पूर्वोक्त धीमत्‌ श्रौर महत्‌ शब्द मे विशेष वह है फि, धीमत्‌ 
शब्द के (प्रथम, का पक वखन छोड़कर) प्रथमा, सबोधन भोर 
द्वितीया के रूपों मे म का मा नहीं होता हे । परन्तु महत्‌ शब्द के 
स्पोप्रेहकाहा होता हे जेसाः-- 


( ११७ ) 
(१) धीप्नागः  धीप्मन्तो धीमून्तः-भ्रथमा 
(१) महन महन्तो महून्तः-प्रथमा 
इसी धरकार ध्यन्यान्य विशेष पाठकों को जानने चाहिये |, 


श्रय इद्‌ संधि क नियम देते है - 
१.६ निपप--'लःः शब्द्‌ के न्त का षिसमं, थ क सिवाय 


कोर न्य व्या सन्मुख ध्याने पर, ल्युत्त दो जाता हे । जेलाः-- ` 


सः + ्रगतः = स भागतः 
सः + गच्छति = स गच्छति 
खः + श्रष्ठः = सभष्ठुः 


"लः, क सामने ध्य श्रनेसेदोर्नोका साऽ बनता हे। 
( देखो नियम ११ पाट ७ पृष्ठ ७५ ) ज्ेसा :- 

सः + अगर्ठत्‌ + सोऽगच्छत्‌ 

सलः + श्रवद्त्‌ = सोऽवदत्‌ 

सः + श्रस्ति = . सोऽस्ति 

2० निपप- जिस कं पृषे घ्मकार है पेसे पदान्त के 
विसमं क पश्चाद्‌ मृदु व्यजन शयने से, उस श्रकार धरोर विसमेका 
“जः षन जाता है । जेलाः- 

मयुष्यः + गच्दुति = मनुभ्यो गच्छति 


श्र्वः , + शृतः = श्वो सूतः 
चुतः न+ लच्धः `= पुघ्रो लब्धः 
प्रथेः + गतः = श्र्थो गतः 


( द्षव ) 
२९ नियप्‌---जिस के पूवं श्राकार हँ रेसा पदान्त का 


विसे, उसके सन्मु् स्वर श्रथवा अदुश्येजन श्नि से, ह्व हो 
जाता है । ज्ञस्मः- , 


मनुष्याः + शदन = मनुष्या भवदन्‌ 
ध्रस्ुराः + . गताः = अष्षुरा गताः 

५ | देवाः ~+ ध्मागताः = देवा आगताः 
घुश्चाः + नष्ठाः = बुक्तानष्राः 


२२ नियप---श्र-श्राको छोड कर श्रन्य स्वरों के षाद्‌ 
प्राने वाले विसगै कार्‌ बनता हे,अगर उनके सन्मुख स्वर श्रथवा 
भृदुव्यजन श्राया हो । जखाः-- ` २ 


हरिः + श्रस्ति = हरिरस्ति 

भानुः + उदेति = भानुरुदेति 

कवेः + श्रालेख्यम्‌ = कवेरलेख्यम्‌ 
छषिपुधरेः + श्रातोचितम्र = ऋषिपुतरेरालोचितम्‌ 
देवे + दत्तम्‌ = देवदत्तम्‌ 

हरेः + मुखम्‌ = ्रषखम्‌ 

हस्तः + यच्छति ` = हस्तेयैच्छति 


निसं ॐ पुवै अ श्रथवा श्रा श्ाने पर नियम २० तथा २१ 
के श्रनुखार सधि होगे । 
२३ निपम--र व्येजनके सामन २्‌ व्यजनं प्राने से पहिले 


रकालोषपहोताहै भौर उस ह्युत रकार का पुर्वं स्वर दीधं होता 
है । जलाः 


( ११९. ). 


ऋषिभिः + रचितम्‌ ` = ऋषिभी रथितम्‌ 
भानुः + शधते = भानु. राधते 
शस्त्रैः, + ग्तिनम्‌ = , शस्त्र र्तितम्‌ 
हरेः न ग्सक् . = श्रे रक्तकः 


पाट को चादियेकिवे श्न सधि नियमों को ारेशर 
` पटकर ठीक ठीक सपर्या गख । यद्यपि सधिनसिया हुवा सस्त्त 
श्र॒द्ध नहीं सममा जाता, तथापि प्राचीन पुस्तदे पडनेकेजिये, 
स्थि नियमो ॐ परिकञान क सिवाय काम नदीं चलत सकता । तथा 
नियमान्सार प्रगदभ सस्त बोलने क लिये स्थान स्थन पर 
सेधि करने की भ्रावभ्यकता होती है । इनञ्यि पाठकों का सधि 
नियमों की रोर दुलैदय नरी करना चाहिये । 


शम्द्-पुश्ल्म । ॥ 
 दाराः--स्वी (यह) शब्द बहु- 


वचन मे चरता है) 
पान्थः--प्रघासी, पथिक्र 


चरन्‌-घूमन घाला 


कुज ४ --दम › चासि 


 खोभः--खाखच 
भरथः द्रज्य, पेखा 


पतावान्‌--दइतना 
विभ्वासभूमिः-षिश्वासत का 
स्थान 


 स्देदः- संशय 


प्रामसदेहः--श्रपने विषय म 
संशय 

लोकापवादः लोकों मे निदा 

मवान्‌--श्रप 

विरहः- रहितं होना 


( १२० ) ` 
गतानुगतिकः- श्रध परंपरा से ¦ यक्षः प्रयज्ञ 


चलने वाला 

वधः--हनन मदापकः-- बड़ा कीच 
वंशः- कुल । पकः-- कीचड़ 
मूध्नि-शिरमे मूधन्‌- शिर 

स्ीरिगी । | 
परषुसिः-भयन्ञ, पुरुषाय भार्या--स्त्री धर्मपत्नी 
योवनदशा-- जवानी दशा-श्वस्था 

नपुस्कारगी । 
भाभ्वे - सुदेव सगः तालाव 
फकया-- चू (हाथो मं डालने | तीर-किनारा 
वाली) ध्रजन--कमाना 
शीदडे-- स्वमा खलरं- शिर 
| तद्वचः- उसका भाषण 

विदरेषण। 
समीहित--उन्तम  [ भ्ालाचित-देख। 
धनिष्ट- जो श्ट नदीं विधेय--फरने योग्य 
भद-कव्याण | मारत्क--हिमा. करने घाला 


दशहीन--जिक्लका कुर मया है | गलित--गहा हा -. 
द्मधीत--ध्रघ्ययन किया हुभ्रा | दस्तस्थ--हाथमें रजा इवा . 


( १२१ ) 


रतीत--विभ्वासित दुगेत--बुरी श्मधश्थामे कसा 
| | इध्या 
धुत-~-धरा इवा प्र्तम--प्रसपर्थं 
दुकैश्र--दुराचासी 
श्मादि्ट--श्ाक्षापित, भाश्ा की | दुनिवार-दुर करने के क्तिये 
कठिन 
निमम्न-हूषा दधा सयज्ल-प्रयक्ञशील 
अन्य । 


धविचारित- विचार न करके | श्रहटद--श्ररेरे 


तभ्य--तुमको प्ाक्‌-- पिले 
कितु--परन्तु पकाशं- बाहर 

क्रिया । 
श्रसार्य- फेला कर पलायतु-दौडने के लिये 
उपगम्य-- पास जाकर भ्ोम्भितु- कने कं लिये 
गृ्ातां-- लीजिये द्मासम्‌- मे) था 
समवति-समव है चरतु--करे, चलाय 
निङूपयामि-देश्षता ह ` उत्थापयामि--ग्टासा हं 


द्मपश्य-देखा 


( १९२ ) 


[८] विप्रव्या्रयोः 
कथा । 


(१) अहमेकदा दक्तिणारणये। 


खरन्‌ अपश्यम्‌ । पकोषुद- 
ग्याघः खातः कुशहस्तः सर- 
स्तीरे ब्रते 4 


(२) भो मोः पान्थाः। श्दै 
सखवशो-कंकया गृष्ठाताम । ततो 
लोभाङ्ृष्टेन केनचित्‌ पान्थेना 
रोचितम्‌ । 

(३) माग्येनेर्तत्‌ सेमवति । 
कितु श्रसििन्‌ श्रात्म-संदेहे 
प्रवृत्तिं विधेया । 


(४) यतो जाते ऽपि समी हित- 


लाभे श्रनिष्टच्छुमा गतिः न 
जायते । 


[८] ब्राह्मण ओर शेर 
 कोक्था। 
(१) मेने पक समय दल्सिण 
प्रस्ययमे भूमते हुते देखा । 
कि पफ बुदा शोर सान करके 
दर्भह्ाथ में धर कर तालाब 

के तीर पर बोक्ता हे। 
(२) हे पथिको । यह सोने की 
चूड़ी लीजिये । बाद खोभसे 


सचे हुवे किसी पथिक्र ने सोचा 


(३) (कि) देव से यह समव 
होतादहै । परन्तु इस श्राखा 
के सराय (वाते काये).मे प्रयज 
नहीं करना चाहिये । 

(४) कारण श्रच्छौ लाभ होने 
पए भी श्रनिष्ट ` से अछा 
परिणाम नहीं होता हे । 


१ श्रं + पकदा । २ पकः +ृद्धः। ३ ततः+-लोभ। 
४ पान्थेन+आलो० । ४ माग्येन+पतत । ६ प्रष्रसिः+न) 
७ यतः + जाते । = धननिष्टात्‌ +-शुमा । 


(, १९२ 


(५) छतु सर्घज्र अ्थोजेने 
परधृसिः सदेह पव । उक्तं च 
सशय अनार्य नरो मद्राणि 
न पश्यति । 


(६) तत्‌ निरूपयामि तावत्‌ । 
प्रकाशे ब्रते । कुत्र तव ककरम्‌। 
व्याघ्रो हस्तं ्रसायं दशयति । 


(७) पान्थोऽवदत्‌ । कथ 
मारात्मके त्वयि विश्वासः । 
स्योघ्रःउवाच । शगु रे पान्थ । 
भाग्‌ पव योवनदशायां श्रति 
दुत्त श्रासम्‌ । 

(८). भ्रनेक--गो- मानुषाणां 


(४) परन्तु सब जगह पेलां 
कमाने मे प्रयज सशय (वाला) 
हीहै। कहा ही (है कि) सेशयके 
ऊपर चढने बिना मनुष्य 
कल्याणा को नहीं देखता। 

(६) दसलिये देखता ह तो । 
वाहर (खुले आषाज्ञ मे रोलता 
है । कहां तेरी चूङधी । शेर दश्थ 
सखोल कर यताना है । 

(७) पथिक बोला । किस 
प्रकार ईदिसारूप तरे मे विश्वा 
(हो सकता) । शेर ्रोल्ला । सुन 
रे पथिक । पिले ही जवानी 
मे मेँ बहुत दुराचारी था । 

(८) बहत गोत्रो मनुभ्यों के 


वेधन्द्रता मे पुत्रा दाराश्च । | वधस मर गयेमेर पुत्रश्मोर 


वेशहीनश्च भ्रम्‌ । 


स्त्रियां । प्रौर वशरहित चै 


(दवा) । 


. ४ पान्थः + रवद्‌त्‌। १० व्याघ्रः + उवाच । ११वधात्‌+भ्ुता। 


१२ दीनः+च | 


( १२४ }) 


(६) ततः केनचिद्‌ घार्मि- 
केह ्रादिष्ठः। दानधमादिक 
चरतु मवान्‌ । 


(१०) तदुपदेश्रौदिदार्नी श्यदं 
सानशीलो दाता बृद्धो गक्ित- 
नख-दन्तो न कथ विश्वासभूमिः। 


(११) भम च पतावान्‌ खोभ- 
विरहो येन स्वहस्तस्थं श्रपि 
सुवशीककगं यस्मे कस्म चिद्‌ 
दातुं इ्डामि। 


(१२) तथापि "व्याघ्रो मानुषं 
खादति इति लोकापवादो दुनि 
वारः।यतः लोकः गतानुगतिकः। 


(६) षाद किसी धामिक ने 


मुमे फा । दान धममादिक 
कीजिये आष । 


(१०) उसके उपदेश से व्र 
मे स्नानशील, दाता, बडु, 
जिसके नाखून श्रोर दात गले ह, 
क्यों नदीं विश्बस योग्य । 


(९१) मेरा श्रोर इतना लोभ 
से द्रुटकाया (ई $ि) जिससे 
प्रपनेहथका मी सोने का 
कंकण्‌ जिस किसी को मी 
देना चाहता ह । | 


(१२) तथापि शेर मनुष्य को 
खाताहै पेसीलोगो मे निदा 
है (वह दुर होनी कठिन) 


भया च धर््रशादख्याणि भधीतानि। | क्योकि रोग अधविश्व(सी हं । 


| प्रर मेने धर्मेशाख्न पदे है । 


[रि 


१३ धामिकय-+अहे । १४ देशात्‌ +- दानीं । १५ विरहः ० येन । 


( १२४ ) 


(१३) त्य ख श्रतीव दुग- 
स्तेन तुभ्य दातु संचत्नो 
ऽहम्‌ । वैदेत्र सरसि स्नसा 
सुवे-कंकयं गृहाण । 


 (१७)ततो यावद्‌ श्रसो तदचः 


प्रतीतो खछाभात्‌ सरस्तु प्रवि- 
राति तवत्‌ महापंङूः निमञ्चः 
परायितु अक्षमः । 


(१५) पके पतितं रष्ाव्याध्रो- ` 


ऽवदत्‌ । श्रहह महापेक ५ि- 
तोऽसि । भतः त्वां अहं 
उत्थापयापि । 

(१६) इति उक्स्वा शनेः शनेः 
उपगम्य तेन व्य्रण धुतः स 
पान्थः श्रविन्तयत्‌ । 


(१३) भौर तू बहुत बुरी 
हष्लत मे (त्रो) इसलिये तुमको 
देने के लिये प्यज्ल कर गहा 
ह मे। तो इस तालाब में खान 
करके सोने की चूट़रीखो। 


(१४) बाद ज वहु. उसके 
भाषण पर विश्वास करं रोम 
से तला में स्नान के ज्िये 
प्रथिष्ट हुवा तव बह कीचड़ 
फला आर भागने के सिये 
धरसमथे हुवा। 

(१५) कीचड मे फसा हवा 
देखकर शेर बोला । भ्ररेरे, बड़ 
कोचड्‌ मं फंस गये हो । भब 
तुमको में उठाता हु । 

(१६) पला बोलकर भ्रादिस्ते 
ध्राहिस्ते पास जाकर, उत शेर 
सेपकड़ा गया इवा वह्‌ पथिक 
सोखनेलगा | 


१६ दुर्गतः + तेन । १७ सयल्ञः + भ्रहं । १८ तद +-श्रत्र । 


| ( ९२६ ) - 

(१७) तन्‌ मया मदे न कृतं । (१७) वह मेने भ्र्डु नी 
यद्‌ भत्र मारतम विश्वासः | कषियाङिञओश्तदिसाखूपे 
छनः । स्वभावो हि सर्वा | विश्वास क्षिया। स्वमाव दी 
गुणान्‌. अतीत्य मून वरतेते। | सब गुणों क्षा श्रक्रमण करक 

- शिर परददोताहे। 

(१८) अन्यच्च । ललटे | (१८) इसरा भी हे । माथे 
लिखिते भरोज्कितु कः समर्थः | पर क्तिखा हवा दूर करने फे 
इति चिंतयन्‌ पवर असो व्याघ्र ण । लिये कौन समर्थं है | देता 
द्यापाद्वितः खादिनः च। सोचता हवा ही यह शेरने 

| मारा मोर खाया। 

(१९) श्नः शरदे ब्रवीमि | (२६) दसरियमें बोलता 
सवेथाऽविन्रास्तिं कमे न | सवप्रकारसेन सोचा हषा 


कतव्यम्‌ इति । काये नहीं करना चाहिए । 
हितोपदेशः । 
समास्त-विवरणम्‌ 
(१) इशदस्तः- ----- कुशाः हस्ने यस्य सः कुशहस्तः । 


(२) सोभा ---लोमेन आह्कष्टः खोषाङृष्टः | 

(३) श्रात्मल्तदेहः---श्रात्मनः संदैदः यदिमिन्‌ स श्राल्मसदेहः । 

(४) छयनेकगोमानुषाणां--गावः मानुषाश्च गोमानुषाः । श्नेकश्च 
ते गोमानुषा श्रनेकमोमानुषाः | | 

(४) दानध्मादिकं----दाने च ध्मश्च दानधर्मं । दानधर्ते आदी 
यस्य स द्‌ नधरमादिः। तदेव दानघमाोदिकम्‌। 

(६) भविचास्तिं --- -न विचारितं भविचारितम्‌ । 


( १६७ ) 


१२ दादशः पाठः । 


हः कारान्तः पुरटगः ¶पिव्‌"' शब्दः । ˆ 


(१) पिता पितरौ पितरः 
से० (दे) | (द) „ `, 
(२) पितरम त पितन्‌ 
2) पित्रा .* पितृभ्याम्‌ . पितृभिः 
| (४) पित्र ॐ पितुभ्य 
(५) पितुः # ॥ 
(>) ५१ पिश्रोः पिवृणभ 
(ॐ) पितरि ५ पितृषु 


, चतु पाठ मे "धातु" शब्द दिया है । उकम श्रोर इस 
“पिवतु शब्दं मे प्रथमा, सेबोधनश्चोर द्वितीया क स्यो मे कुड 
करक डे देश्ये :- 


धवत्‌ -- घाता - धतूरे -- धातुर: 
पित्‌ -- पितु - प्तिये - पतिर 
ज्ञेसा धातु शब्द्‌ के रकार के पूवे प्रा हे वैसा पितु शम्द्‌ 
के रकार के पुर्व नदीं हुषा । यह्‌ विशेष ब्रात, जामातृ, दे 
शेस्तृ, सव्येष्ठु, त, इन ठे शब्दों मं भी पाया जाता हे । देखिये :- 
माव---भ्राता . च्चातरो भ्रातरः (माष 
जामातु-- जामाता जामातरो जामातरः ` (दामाद) 


| ( श्रे ) | 
देवृ----देवा  . देवरौ देवरः (देवर) ` 
च ना नये नरः (मनुष्य) 
शस्त्‌ ---शस्ता शैस्तते शंस्तरः (स्तुति कणनेहारा) 
, सव्येष्टू--सष्येष्टा  सव्येष्टरो सव्येष्टरः (रथवान) 
प्रथमा, संतओरोधन तथा द्ितीवा क रुपो का यह विशेष 
घ्यानं रखने फे बाद्‌ तृतीया आदि -श्नन्य विमक्तियों क रूप 
धातु शब्ड के सप्रन दही होते ह । उनके श्रदर फो विशेष नष्ठीं। 
केवल शन, शब्द के षष्टो-पहुषचन के ‹ननृणाय. नृणाम्‌" पसे दो 


रूद्होतेहै | इननादही वितेररे । 
दशन्तः पुरंखणः १पथित्र' शब्दः 





(९) पन्थाः पन्था पन्थानः ` 
सर (दे) ११ (हे ) १३ (दे) १9 

(२) पन्थानम्‌ 9 पथः 

(2) पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः 
(७) पथे र पथिभ्यः) 
(५) पयः १ ११ 

(६) पथः पथोः पथाम्‌ 
(७) पथि „ पथिषु 


इस ध्रक्रार मथिन, ऋभुक्तिन्‌ः श्रादि शब्द चलते है, 
इकारन्तः पुध्टिगः सखि" शम्दः । 
(१ सखा सखाया सखायः 
स० (दे) सखे (हे) 92 । हे) 9) 
(२) सखायम्‌ »  सञ्ञोन्‌ 


[ | ( १२६ ) | 
(2) सख्य ` सखिभ्याम्‌ ` ससिभिः 


४) सख्ये ` + सखिभ्यः 

(५) सख्युः ` + 

(६) ५१ सख्यो; सखीनाम्‌ 
(७) सख्यो त सखिषु 


सखि, इकरेन्त होने पर मी हरिः शब्द्‌ के समानरूपः 

नहीं होते ह । यद बात पाटकों को ध्यान में रखनी चाहिए । इस 

श्रकार पति श्रादि शब्द्‌ है, जो विशोष प्रकार से चलते है । जिनका 
विचार हम श्रागे करगे । श्र कुतं भ्याकरणा के नियम देते हैः- 

२ निपप--विसगे के पूवे भकार हो तथा उसके बाद 

श्म के स्तिवाय दूसरा कोर स्वर भाजाय तो विग का खपहो 


जाता हे । जेलाः- 
॥ रामः + ति = रम इति 
देव + इच्छति = देव इच्छति 
खुयैः + उद्यते = सूर्यं उद्यते 


~ 


ए) 


२४ [नपप--रब्दान्त के प, पे, नो, ओ," इनके सामने 
कोई स्वर श्राने से उनके स्थान में क्रमशः.“्रय्‌, भाय्‌, भव, भराव" 


पसे श्रादेश होते हं । | 
प + .. भ = मय 
दे + श्र = भाय 
ष्मो . १ । द्म ,. = ध्व 
प्रो | + अ | --- ष्पा 


ने + ध्म = न्थ 
भो + . श्र = भष 
मे न प्म . ॐ गाय 


२६ नियप---पदान्त फे नकार फे पुषं “भ्र, ६, उ, ऋ, 
इन मं से कोरे पक स्वर हो शरोर उसफे पश्चात कोर स्वर श्राज्ञाय 
तो, उस नकार का दित्व होता हे । जेलाः-- 


ध्रस्मिन + उद्याने = प्रस्मिन्युधाने 
तस्मिन + इति . = तस्मिन्निति 
श्रास्न्‌ + श्र = प्रासन्नत्र 


उक्त नकार वीरं स्वर फे पश्चात्‌ श्राजाय तो उसका दत्व 
नदीं होता है ¦ जसाः- 


तान्‌ + श्रपि = तानपि 
ऋषीन्‌ + ¶च्छति = ऋषीनिच्डति 
रवीन्‌ + उपास्ते = रवीनुपास्ते 
शब्द -पुिंमी । 
चतुथैः--चोथा महानुभावः मष्टाशय 
प्रतिग्रहः--दान तेना संविभागिन्‌-हिस्सेदार 
प्रमावः-- साम्यं | भरत्ययः-~ श्रसुभव 
मूखंः--भरूह ` ` ` सचयः--पकीकरण 


चारः---वेललीर 


( १३१ ) 


षा सत्रीरैगी । 
्ररवी--भ्ररगय प्ररर्ग्या--भग्ययमें 
उपाजैना- प्राप्ति विफलता--निष्फलता 
वसुधा--भूमि षाला--स्त्री 
धरणिः-- भूमि 
देशान्तर--अन्यदेश ५ 
श्रधिष्ठानं--भ्राम ध्रस्थीनि--दङ्धि्या 
भस्थिन्‌--हडो भोत्सुक्ये- उत्सुकता 
वास्यं--बालपन . 
विदोषण । 
हीन --न्यून मेजितं--सोचा हुवा 
५, उपागत--परा् स्वोपाजित--श्रपनी कमाई 

भमिदित -+कहा हुवा निषिद्ध--मना फिया हुवा 
पराङ्मुख] पीठे मुंह किया | ग्येष्ठ--षड़ा 

| इवा  . | ज्येष्ठतर--दोन मे बड़ा 
कीडित--खेला इवा ` ज्येष्ठतम- सब से धड़ा 
लधुचेतस-जुद्र बुद्धि, ह्धोरी | उदारचरित--षडे दिलवाला 
ि बुद्धी वाला सयोजित-- मिला इवा 
खः- तीन 
पिक्-धिक्रारहै ` | (का 


सणं--लणमर 


( श्र ) 





वसन्ति--रहते है | परितोष्य- संतुष्ट करके 
ठभ्यते-- पराप्त होता हे | | श्रवतीर्य--उतर कर. 
सेचारयति--स्चार करता है । क्रियते- शिया जाता है 
परती्तस्व- रहर  , . | युज्यते-योम्य है 
 श्रारोहापि--चटूता निष्पाद्यते--बनाया जाता हे । 
उपदिश्य--उपदेश करफे | उत्थाय--उर कर 
विशेषणो फा उपयोग । 

बुद्धि हीनः धुरुषः। | निषिद्धो प्रथः । ज्येष्ठो भ्राता 
बुद्धिरीना खी। निषिद्धा कथा । ज्येष्ठा भगिनी 
बुद्धिहीन भिन्न | निषिद्ध पुस्तकं । । ज्येष्ठं मिम्‌ 





(९) बुद्धि दीना पिनश्यन्ति । 


(९) करिमिदैधिष्ठाने चत्वारो ब्रा्मरपुत्राः परं 
मित्रभावं उपगताः वसन्ति स्म! (२) तेषां जयः शाख्पारं गताः 


परन्तु बुद्धिरष्िताः । एकस्तु बुद्धिवान्‌ कवरं शाखपराङ्पुखः । 


१ कस्मिन्‌+चित्‌ । २ चित्‌+प्रधि । ३ एकः+तु । 


(१) (प्र पित्रभावें उपगता\)~-वड़ भिन्न बन गये । (२) (बास 
पराङ्शुख }-शाख न पटा हवा ; ॥ ५ 


( १३२ ) 


 . (ड) धथ तेः कदाचिन्‌ मित्रः मेन्नितम । कष णो दिद्याया 
येन देशान्तरं गत्वा अ्रपतीन्‌ परितोष्य भर्थोपाजना न क्रियते । 
(४) तत्‌ पूर्वदेश गच्ामः । तथा ऽनुष्ठिते किचिन्‌ माग गत्वा तेषां 
ज्येष्ठतरः श्राह । (५) श्रहो अस्माकं पकश्चतुर्थो मूढः केवकं 
बुद्धिमान्‌ । न च राज्ञध्रतिग्रह बुद्धया लभ्यते विद्यां विना । तत्‌ 
न शसम स्वोपार्जिते दा्यामि । (६) तद्‌ गच्ठतु गृहम्‌ । तंतो 
द्वितीयेन श्रमिहितम्‌ । श्महो न युज्यते एवं कतै, यतो बयं 
बाल्यात्‌ प्रभुति एक क्रीडिताः । (७) तद्‌ श्रागच्छतु महानुभावो 
ऽस्पदु पाजित-वित्तस्य सविभागी भविष्यति इति । (5) उक्तं च 
रये निजः परो त्रा इति गणना घ्ुचेतसाम्‌ । उदास्चरितानां 


४ कः+गुणः+विद्या० । ५ तथा+्रनुष्टिते । ६ पकः-+चतु°। 


पि 2. वि. चतुथः मूढः । ८ ततः+दितीय० । & महाजुभावः+श्रस्मद्‌ । 


(२ (भूपतीन्‌ परितोष्य अर्थोपामैना म क्रियते) 
रजाश्नों फो खुश कर द्रव्यप्रात्ति नहीं की जाती दै 
(७) (न च राजपतिग्रहो बुध्या लभ्यते )-नदीं रजासे 
दान बुद्धि के कार्ण मिलता हे। (५) (न युज्यते एवे क्तुम) 
नदीं योम्य हे पेला करना । (६) (वये बाघ्पात्‌ भमाति एकन 
क्रीडिताः)-हम बचपन से 1 पक स्थान एर खेले हँ । (७) (व्रि्तस्य 
सविभामी)-्रव्य का. दिस्सेदारं । (=) (अये निज्‌, परायात 
गणना :खघुचेतसाम्‌)-यदह भपना ( यह ) परया पेसी गिनती 
वीर दल वालो की (द) । (उदारवारेतानां ठ षसुषेवकटेबकम)- 











( १६३४ ) 
छे 0 ग्द 


छु वंसधेव कुटुषकम' । इति। (६) वद्‌ श्रागच्छत धो ऽपि इति। 
तथाऽनुष्ठिते ते" तैरगाध्तिरष्याम्‌ृतरिदस्य अस्थीनि दश्टनि। 
(१०)तवैशच एकन ्रमिदितम्‌ । यदू भदो विदयाप्रत्ययः क्रियते । 
किचिद्‌ पतत्‌ सत्वं मृते तिष्ठति । तद्‌ विद्याप्रमावेण जीवसदिते 
मः । (११) रहं ्यर्थसचये करोमि । ततश्च पेन श्रोत्ुक्याद्‌ 
भ्स्थिसययः तः । (१२) दवितीयेन च॑मे-मांस-रुधिर सयोलितम्‌ | 
तृतीयो १५ ऽपि यावद्‌ जीवं संचारयति तावद्‌ सुषुद्धिना निषिद्धः । 
(१३) भोः तिष्ठतु भवान्‌। एष सिंहो निष्पाते । यदि एनं सजीषे 
करिष्यल्ि ततः सबोनपि स व्यापादयिभ्यति । (१४७). स प्राह । 
धि मुखं, नाहं विद्याया विफलतां करोमि । ततः तेन भ्रमि 

हितम्‌ । तदि भरतीक्ञस्व क्षणम्‌ । यावद्‌ द्यं शक्त भ्रारोहामि । 


| १० बद्ुधा+पव । ११ पषः+श्रपि । १२ तथा+भनु° । 
१३ ते+मा्गा =। १४ तेः+अरर्या। १५ तवः+च। १६ ठतीयः+भपि। 


१७ धिक्‌+मूख । 


उदार बुद्धि वालों का पृथ्वी ही परिवार है ।(8) (तैः पागाधितैः)- 
उनके मागे का श्राश्रय लेने पर--चजने पर । (१०)(विद्यामत्ययः 
क्रियते)-विद्या का श्रनुमव लिया जाता हे । (जीव-संहितं कुपः) 
सजीव करगे । (१९) (अस्थित्तवयं करोपि)-पे दहिया रचता ह । 
(१२) (यावज्जीवं संचारपाति)- जब जव डालने लग (१३) (तावत्‌ 
घुडद्धिना निषैद्धः)-तव सुबुद्धि ने मना किया । (२४) (विधाया 
विफरतां करीपि)- कथा को निष्कल करूगा । = 


( १३५ ) 


(१५) तथानुष्ठिते यावत्‌ सजीवः तः. तावतं ते शंयो ऽपि 
सिदेनोच्थोय भ्यापादिताः । (१६) स च पुनः बुक्ञाद्‌ श्यवतीय गृहं 
गतः। ्रतोऽहे ब्रवीमि बुद्धिहीना विनश्यम्ति इति । 

पंचतन्रम्‌ ४। 


पिय रक्‌ 


१८ श्रयः~+शरपि । १६ सिहेन+उत्थाय । 





(९५) (अरतीततस्र त्तणम्‌)-उर क्षण भर । (१६) (सिंहेनोत्थाय 
व्पापादित्वा)-शेर ने उट फर मारे । 


` सुचना-श्स पाठ का भाषा मे भाषांतर नही दिया है । 
पाटक पट कर ही समने का यन्ञ स्वये कर सक्ते हैँ । जो कठ 
| कटिन वाक्य हँ उन्हीं का भाषांतर दिया हे । 

| सपास-विवरणम्‌ । 
(१) ब्राह्मणपुत्राः---- ब्राह्मणस्य पुत्राः ब्रह्मणापुत्राः । 
(२) शाख्परङ्मुखलः--शाख्रात्‌ पगङ्मुखः शाद्पराङ्मुखः। 
(३) भ्थोपाजना----श्रथस्य उवाजेना भर्थोपाजैना । 
(७) भ्रस्मदुपाजित----श्स्माभिः उपाजिते श्चस्मदुपाजित्तम । 
(५) खुचेतसां---लघु चेतः यस्य सः छघुचेताः । वेषां 
छषुचेतसाम्‌ । | 

(६) सृतसिंहः---- शतः च श्रसो सिंहः च भरतरसिहः । 
(७) खबुखिः----सुष्टु बुद्धिः यस्य सः खुवुदिः | 


 ( १६६ ) 
१३ बरयोदशः पाठः । 


इफारान्तः पुरग, "पतिः शब्दः 


^ कशेः ष्ट (३) ष्ठ 
(२) पतिम्‌ #; पतीन्‌ 
(2) वषत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
(४) "पर्ये 49 पतिभ्यः 
(५) षत्युः र 4 
(६) ४ पत्योः पतीनाम्‌ `. 
(७) पत्यो „` पतिषु 


सुचना-- पंचमी तथा षष्ठौ फे पक वचन मैः जिन जिन 
शब्दों के श्रत में श्यः श्रथवा ख्यः" असे रूप अ्र्यैगे वहां श््युः 
ख्युः' पेसे रूप हुवा करते है । ज्सेः-- 
पति शब्द का -- पत्यु 
ह -- सख्यु 
वास्तव मे तृतीया चतुथी के एक वचन के अद्भुषूल पचमी 
षष्ठी के पक वचन का रूप (पत्यः, सख्यः पसा होना चादीये था, 
परन्तु उक्त कथन के अनुकूल "पत्युः, स्यु" फेला होता है । इस 
पति शब्द्‌ भ पक आभरोर विशेष है । जिस समय पति शब्द स्मास 
के अतम होता है उस लमय उसके रूप पूर्वोक्त दरि" शब्द के 
( पाट ३ प. ४३ देखो ) समान होते है । तथा जिस समय भल 
रहता हे उस समय. ऊपर दिखे हुवे रूप. होते है । देखी 


 ( १६७ ) 


इकारान्तः पुाष्टगो भूषात" शाब्दः । 

(१) भृपतिः . भूपती ` भूपतयः 

: खर (हे) भूपते (दै) 9 | (दे) ११ 
(२) भूपतिम्‌ ९. भूपतीन्‌ 

, (2) भूपतिना  भूपतिभ्याम्‌ भूपतिभिः 
(४) . भूपतये 7  भरुपतिभ्यः 
(५) भूपतेः ५ ५ 
(ह) ` » भूपत्योः  भूपतीनाम ` 
(७) - भूपतो भूपतिषु 


इसी प्रकार पृथ्वीपति, गजपति, नग्पतिः इत्यादि पत्यन्तः 
सामाल्िक शब्दों क विषय प्नं जानना चाहिय । पाठकों को उचितः 
है फिवे "पति" शब्द की इस विरोषता को ठीक ध्यान मेंरल। 
नहीं तो समासान्त पति शब्द तथा केवत पति शब्द इनके रूपों 
गडवंड होने मे कोई देरी नहीं लगेगी । अरस्तु | रव कुद 
व्याकर के नियम देखीयेः- 


२७ नियप---२, उ, रु, ठ, इनक सामने विजातीय स्वर 
श्माने पर इनके स्थान मे क्रमशः धय,व,र,ल'ये आदेश केः 


हैँ | जेताः-- 


हरि + मम्‌ = ह्यगप्‌ 
देवी + ष्टकम्‌ = देन्यष्टकम्‌ 
भासु हि, इच्छा => भाव्विच्क्रा त्वरं 
स्वथु + मानदः = स्वभ्बानेदः 


( श्र ) १ 

धातु + ` अशः = धाभ्रदाः 

शक्टं + धत्तः = णाङ्कन्त 
स्पष्टी करण के लिये उक्त शब्दों क भक्षर केसे बदलते 

है यष्ट नीचे दिया ह । 
हयैगम्‌ 
द+म] इ "चा +गतन+स-द+ ++ य+ स+ ॥ 
भान्विच्छा 
श+भ“ (]+ च्‌+ ङ्भ श+भा+ न च्‌+ द+म 
स प्रकार धन्य सेधियों के विषय मे आनना चाहिये । 
पाटकों को उचित है फि वे हरक सधिके वरी इख प्रकार छिख 
कर फोन से वणो ऊ स्थान पर कौनसा ध्रादेश होता है यद देख 
क्रोर सोच कर ठीक सधि नियम के ध्रनुक्रूक सधि किया करं । 


दाब्द्‌-पुरिंखगी 

हस्तिनि-षहाथी परि्ाजकः-सेम्यासी, भिज्ञ 
महामात्रः मादोत, हाथीषाल्म | दशडः-सोरी 

सश्षोभः- रोला, क्षोभ पराक्रमः--शो्य, धीरता 
लोहः-लो्ा | ध्रालानस्तभः- हाथी बधनेका 
प ---भघ् सघा 
करिन--हाथी चरणः-पांव | 
प्रावारः रोदने का कपड़ा | महाकायः- -षड़ा शरीर षाला 
र्दः दति ४ वेषः--पोशाख 


गजपभेः--षड़ा रास्ता, माल्रोड 


( १३६ ) 


सीटी 
ध्मार्या-धेष्ठस्त्री कुडिका-कमंडल् 
श्ायोयै-भरष्ठ स्त्री के स्थि | मिचिः--दिवरार 
मतिः- बुखि ` “| ददृमतिः- स्थिर बुधि 

नपुंसकरिगी ` 
कमे --कायं | भाजनं-- रतन 
नलिनं--कमल दणड ` | र्दन--रगड्‌ 

विशेषण 
अवदात--उन्तम, प्रशसा योग्य | समासादित-- पकड़ा इवा 
साधु--भच्ला विनीत--नघ्न 
दीधै- रबा श्रवतीगी-उतय ्ुवा 
भ्रखिल--सपुगी विदार्यन्‌-तोडने घाला 
उथक्तः- तैयार रिल्वराभ--शिखर के समान 
लो -लोहा मोचित--छुडाय 
अन्य 

इतः- इस भोर तरसा-वेग से 


उदूधुष्टं- पुकारा ततः- वदास | 


छणोतु-खुने वभञ्ज--तोा . 
भारोहत--चदो . अकरथम्‌--फी 

मनुते- मानता है सप्रनार्य-- निश्चय करके 
उदघोषयत- बोले निश्वस्य-सांस तेकर 
व्यापाद्य-- हनन करके ध्मपनयत--लेजाव 

प्रस्ते-है . ` मदाधित--रगड़ने के चयि . 
श्रहनम्‌-मारा ` परित्रातु--रक्ता करने के लिय 
जजरीृत्य--जजरे क्के निवेदयितु--कहने के लि ` 


[१०] ्वदातं कर्मं । | [१०] उत्तम कायं । 

(१) शृणोतु श्यां मे परा- | (१) खने ध्ष्ठ स्त्री मेरा परा- 
क्रमम्‌ । योऽसौ श्रार्यायै हस्ती | क्रम । जो अह आर्था (आप) का 
स महामात्रे ऽयापाद्य श्रालान- | हाथी उसने महोत को मार फर 
स्तस्च घमभ्न। ` सधन स्तभ को तोडा | 

(८२) ततः स महान्तं सक्षोम | (रोनतर वह बडा रोला करता 
छुर्वन्‌ राजमाग शरवतीणः । | हुवा रजमागं पर श्राया । इतने 
छाश्रान्तरे उद्‌ घुष्ट मेन । मे पुकारा लोकों ने। 





4 यशप्रसो । २ श्रा्यायाः+-हस्ती । 


( १४१ ) 

(द) 'पनयत बालकजनम्‌ । | (२) ले जाव बारुकों फो । 
श्मारोहतं शक्तान्‌ भिनतीश्यै। हस्ती चदो वृक्षों श्रोर दिवा्े पर । 
श्व पतिः । इति । ` हाथी य्हानमाता हे । 

(४) करी कर-चरण-र्दनेन | (४) हाथी के सोंड भोर पावो की 
र्गड से सब पदाथ मात्र चुरण 
` करता ह । इस नगरी को 






अखि वस्तुजातं विदार्यन्ना- 
स्ते । पतां नगरीं ` नखिन-पूर्णा 


मरहासरसीं हव मयुते स्म । कमलिनी से भर हुवे बड़ तालाव 
ऊक सपरन मर्ताथा। 
(६) तेन ततः प्रो ऽपि परि- | ५४१असने पश्चात्‌ कोह सन्यासी 


पकड़ा । जिसके दगड, कमेडलु 
बरतन गिर गये हँ पैसे उस 


यदा स चरोमदयितु उद्यतो | (सन्यासी) को जब वह चरणों 

बभूव, तदा परिवाजकं परित्रातु से रगडने कै लिये तेयार हुवा 

खढमति!श्रकरवम्‌ । नब सन्यासी की रक्ता करने 
| की दृट्र बुद्धि (मेने) की। 

(६) पव स्रधा सत्वरं लोह- | (६) शस प्रकार पकड कर 
दण्ड पकं तरला गृहीत्वा ते | शीघ्र लोदे का पक सोरा त्वरा 
दर्तिने अहनम्‌ । से पकडकर उख हाथीको मार। 

(७) विध्य-शेक-शिखरमे महा- | (७) विध्यपर्वत के शिखरे 


. , २ भिन्तीशव ४ इतः+पति । ५ विदारयन्‌+भ्रास्ते । 
६ कः+भमपिं । ७ तैन-च। = खरेणेः+ मदेयितुं । ६ उद्यक्तः+बभूव । ` 


४ ॥ = 
व्राजकः समासादितः । तञ्च 
परिभ्रष्ट-दंड-कुगिडका-भाजने 





( १४२ ) 


काथ रपि ते जर्जरीङ्त्य स 


परिक्राजो मोचितः । ततः युर 
साधु साधु" श्ति सवो ऽपि 
जनः उद्र्देघोषयत्‌ । 


(८) ततः पक्रेन बिनीतवेषेण 
ऊर्व दीधे निश्वस्य स्वप्रावा- 
रको ऽपिं , ममो वरि क्षित 


# 


 (&) तं श्रह ग्रहीत्वा इम श्रुत्ता- 





के समान बड़े शरीर वाते रक्त 
को जजर करफे बह सन्यासी 
कुड्याया । पशत "चुर, भच्का, 
भच्काः पला सब लोकों ने 
ऊची भ्वाज्ञ से पुकारा । 

(5) पश्चात्‌ नघ पोशाक बाले 
पक ने उपर रबा सांस लेकर 
श्मपना ओ्मोदने का भी मेरे उपर 
फैका । 


(६) उसको मेँ केकर यह 


न्तं श्र्याये निवेदयतु ्रागतः। | इर्तात श्रापको कहने कै किये 
सस्त पाठडावली । । श्रागया । 
समास-विवरणम्‌ । 

(१) करोकर्चरणरदनेन ------करः च चरणः च करचरणं ।; 
करिणः करचरणो कीकर 
चरणो । करीकरचरणयोः रदनं, 
करीकस्चरगरदन । तेन करी- 
करचरणरदनेन । 

(२) नलिनपुशो ------ नलिनः पृणोम्‌ । 


१० परिवाजः+मोचितः । ११९ सर्वः+-ध्यपि । १२ श्ेः+ 
;. उद्घोषयत । १३ प्रावारकः+अपि । १४ मम+उपरि । 


( १४३ ) 


(३) परिथिष्टदगडछुंडिकाभाजनम्‌--दणडः च कुडिकामाजनं च 
दसडकंडिकाभाजने । परिभ्रष्ट 
दगडकुयिडकाभाजने यस्मात्‌ 


स पण्म्रि्टद गडकुडिक।(भाजनः। 
(४) लोददडः--------लो्स्यदशडः रोहदगडः। 
(४) स्वप्रावारकः----- -- स्वस्य प्रावारकः स्यप्रावारकः॥ 
(६) विनीतवेषः--------- विनीतः वेषः यस्य स विनीतः 
वेषः । 
(७) महाकायः --------महान्‌ कायः यस्य स महाकायः 


१४ चतुदंशः पाठः । 


अकायन्तः पुरिल्गो (विश शब्दः । 


` ^) व । विशो बिश: 
स° द) 1 ह) „ द) „+, 

१ (२) विशम्‌ 29 | 9१ 
(३) विशा विड्भ्याम्‌ विड्भिः 
(४) विरो 99 विड्भ्यः 
(५) विशः, ष „ 
(&) = *;. विशोः विशाम्‌ 


(७) विशि ह विट्षु 


( १७४ ) 

इस शब्द्‌ के प्रथमा सबोधन के पकवचन के स्पदोदो 

येते है । प्रायः जिस शब्द ॐ श्रत में उथजन होता है उसकेदो. 

रूप संमवनीय है । दस्त शब्द क समान, "विण्वसृज्ञ, परिभूजञ, 

देवे, परिवरज्ञ, विभ्राज्‌, यज्‌, खशभ्ड,भञज्‌, त्विष्‌, विष्ःरलमुष्‌, 

भ्राचृष्‌, भाच, भ्राश्‌, लिहू" इत्यादि शब्द्‌ चलते है । तथा चकुः श्‌, 

घृ, छ" ये व्यजन जिनके अतमें होतेह पसे शब्द श्सी शब्द क 

समान चलते है । सखुभिता के लिये "परिवाज्ञ' शब्द फे ङप नीचे 
देते है- 


नकारान्तः ुिरगः राज" शब्द्‌ । ` 
(9 शष्‌ परिराजो परिव्राजः 


परिवाड्‌ 

{स ०) (दे) ११ (हे) 3१ (हे) 1) 

(२) परित्राजम ५? + 

(२) परिाजा परिाङ्भ्याम्‌ परिवाड्भिः 
(४) परिव्रजे परिवाड्भ्यः 
(५) परिवाजः ग, 

(६) ह परिवाजोः परिवाजाम्‌ 
(७) प्रर्व्रिजि ॥ परिनारूखु 


इसी भकार चलने बाले शब्द सस्रत में अनेक है । क्यों 
ॐ विशे रूप नीये देते ह । जिनको देख फर पाठक घुभितासे 
खब विभस क सर्पं धना सकरगे। ` 


 ( ९५५ `} | 
(९) जकारान्तः पु्लिगो' तिज्‌" शब्द्‌ । 
१ प्रथमा ऋच्विक्‌-ग्‌ ऋष्विज्ञो ऋष्विजः 


२ तृतीया ऋत्विजा  ऋत्विरभ्याम्‌ अविग्भिः। 
६ षष्टी ऋत्विजः ऋत्विजोः  ऋरिवजामु 
७ सप्तमी ऋृष्विजि भ ऋच्विच् 


घ्न्य विमक्ियों के रूप पाटक स्वय बना सकते हे । 
(२) चकारान्तः पुर्लिगो “वयोमुच' शब्द्‌; । 


(१) पयामुक-ग पयोमुचौ पयोमुचः 
(४) पयोमुचे मयामुगभ्यम्‌ पयोमुग्भ्यः. 
(७) पयोमुचि पयासुचोः पयोमुच 


(३) जकारन्तः पुरिलगो 'विभ्वरज' अब्दः । 
(१)  विश्वखृद्‌-इ विश्वसृजो विश्वसृजः 
(२) । चिश्वसृजा विश्वसृद्भ्याम्‌  विश्वख्डभिः 


(५) | विभ्वजः 1 „ सद्भ्य 
(२) 'देषेज्ञ' शब्द; । 

(९) - देवेट्‌-ड्‌ देवेजो देवेजः 

(४) दैषेजे देवेडभ्यामू देवेड्भ्यः 

(७) देवेजि देवेजोः देवेदू 
(४) "राज्‌! शब्दः । 

(१) साट्‌-ड्‌ राजो राजः 


(ॐ गजा राड्भ्याम्‌ ` रद्भिः 


(६) 
(७) 


(९१) 
(२) 
(५) 
(७) 


(९) 
(७) 


(१) 
(३) 
(७) 


(१) 
९2) 


(७) 


(१) 
(३) 


( १४६ ). 


राज्ञः राजोः राजष 
राजि ` राजोः गद्खु 
, (£) द्दष शब्दः । 

दिय्‌-ड्‌ द्विषो दिषः 

द्विषा द्विड्भ्याम्‌ दिडभिः 

दिषः पिर द्विड्भ्य ; 

द्विषि द्धिषोः िट्खु 
(9) भ्रादष शब्दः । 

राचरवू-ड्‌ प्राचुषो प्रा्ुषः 

प्राचुषि प्ाचुषोः ` ावटूसु 
(८) 'ठिद' शब्द्‌; । 

लिद्‌-ङ्‌ लिहो लिः 

छिदा लिड्भ्याम्‌ किद्भिः 

लिहि लिहः खिश्ख 
(र) रत्रमुष्' शब्दः । 

रलमुशरू-द्‌ ग्लमुषो ` रलमुषः 

रलमुषे रलमुड्भ्यम्‌ रलमुड्भ्यः 

रलमुषि ग्लमुषोः रलमुरखु 
(९०) प्राच! शब्द्‌; । 

प्ाद्‌-इ  प्राच्छो प्राच्छुः 


पराच्ा भरद्भ्याम्‌ ” पराड्भिः 


7 ऋः 


४ ॐ 
( १७७ ) र 
‰ 


(७) च्छि प्रच्छ; दूस £, 
(१९) भ्राश शब्द्‌; । ५ ५ 
(१) श्रार्‌-डइ्‌ प्राशो प्राश | 
॥ ण 
(ॐ  प्राशा प्राङ्भ्याम्‌ भ्रादू शै 
(ॐ) भ्राशि परशोः राख द 


इस पाठर्मे ये धिरोष शब्द दिये । इनक स्पजो <) 
विटत्तगा होते है वे दिये है । बाकी रहे हुवे रूप पाटक स्वये बना 
सकते हं । प्रथमा विभक्ति क रूप व्यजनांत हरक शब्दकदो 
दा हाते टरं । उनका सैच्तेप से संत ऊपर किया है । जेखा परि 
त्रायरू-ड्‌' इतका मतलव 'परि्ाट्‌, परिवाद, पेखा पाटक खम । 
नहीं तो समभनेम भ्रमहोगा। इस्पारमे १, २,३, ४७ इत्यादि 
छ्मक प्रथमा दवितीय भ्रादि विभक्तियों क योतक सममने चाहिये । 


। रब्द -पुर्टमी 

भ्माहवः- युद्ध भेकः - मेदक 

दर्दुरः सडक मटूकः--मंडक 
श्राहारविस्हः--भोजन न होना | भुजगः-खपि 

प्रञ्चः--स्तवाल भ्रो्रियः-~ वेदिक 

वांधवः-- माई स्ातकः- विद्या समाप्त किया 
राष्ट्रविप्तवः--गदुरं हुवा ब्रह्मचारी 
महोदधिः बड़ा समुद्र श्माक्षारः-- भोजन 
 रागिन्‌-लोभी | गुणः-- युष 


चू--नर, मनुष्य 


(. १७; ). 





 स्ीरिगी 
विशतिः- बीस १ | परिदेवना ~ शोक 
. नपुंसकारिगी 
उदयाने-- दाग क भाग्यं-देव 
विषे--जहर । कोतुकं--कुत्‌हर, श्राश्चय 
दुभित्ने-श्रकराल  । व्यसने .- श्रापत्ति, बुरी भवस्था 
स्म॑शाने--समशान भूमि ¦ काष्ठे--लकड्ी 
्मभ्र- नेक ¦ वाहने--वाहन, स्थ रादि 
 देवं-- नसीव 

विशेषण | 
ज्ञी--पुराणा ` | मंदमाग्य--दुदेधी 
देशीय -देशका, उमर का  पच--रपाच 
परवुद्ध- जगा हुवा ` | पंचभिः पाचों से 
सजात--उत्पन्न पृष्रः--पृक्छा हुवा 
नृशखल--कर गुणसपन्न- गणी 
मूरिदित--चक्कर श्राया हुवा | दषएट--कारा 
श्माङ्कुल - व्याकुल कुरितत--.नदित 

ङ्कत्तलित-- ्रनिदित 
इतर्‌ 

परथः--दु सरे दिनं चिपदकमम्‌-पाव अजव रीति 


सर्वथा-सवप्कारसे से रखता हुवा 


(८ ९७९ ) 

| | क्रि 
श्रम्विभ्यसि-- धूते शो | अन्वेष्टु -धरंडने @ लिये ` 
कथ्यता-- कडि श्रतित्या--गिरकर 
द्वलोर- पडा खपेयातां-- एकतर होती हि 
विलपसि--रोते हो सुसंधि ध्यान स्ख 
भ्यपेयाता--श्रलग होती है परिहर--्ाड 
मिशम्य--सुमकर घोदु--उने क लिये 


(११) सप-पंहक्योः कथा । 

(९) अस्ति जीर्णोचयाने पेदविषो नाम सषैः। सोऽतिजीणे- 
तया आहाश्मापे अन्वेष्टु अन्तमः सरस्तीरे षतित्वा स्थितः । 
(२) वतो दूरादेव केन चिन्‌ पड्फेन ष्टः पृष्टश्च । किमिति 
त्वं आहारं नान्विष्याषे । (२) सुजगो ऽवदत्‌ ! गच्छ भद्र) पप 

पदभाग्पस्य प्रश्नेन किम । ततः सेजात-कौतुकः स॒ च भेक 


"~ ---- 


१ सः+प्रति। २ आाहारं+रपि। ३ दुरात्‌+प्व। ४ तग 
भन्विभ्यसि । ५ भुजगः+अवदत्‌ । 
(१) (सोऽतिजीैतया)-बह बडत बु-कतीय-होने स । 
(आहारमपि अन्वेष्टुं अक्तुमः)- मद्य धून के लिये श्रशक्त हे । 
(द) गच्छ भद्र)-जाव माई । (पम मेदभाम्पस्व पर्नेन कं)- 





( -१६० ) 
स्वया कथ्यतां इत्याह । (४) य॒नेमोऽपि आह । भद्र, 
` अह्मपुरासिनः श्रोत्रियस्य कडिन्यस्य पुत्रः विवातिवर्षदेशीयः 
सर्वगुण-रेपश्नो दुरदेवान परया तृकश्सेन दष्टः। (५) ततः 
सुशीखनापाने तै पुत्रे मृतं आलोक्य मूर्छितः रौटिन्यः 
पृथिव्यां लुरोट । अनतरं ब्रह्मपुरवासिनः सवे बाधवास्तत्र 
आगत्य उपाषेशः । (€) वथा च उक्तम्‌ । आहवे व्यसने 
दुभिक्ते राष्टविषएवे राजद्वारे स्मशाने च यस्तिष्ठति स॒बांधव 
शति । (७) तत्र फपिखो नाम स्नातफो ऽवदत्‌ । अरे फौटिन्य! 


भ मानमामनि मि या जाको नाना ० 


६ भुजगः+भपि। ७ बांधवाः+तन्न। तथः+तिष्ठति। €खातकः+भ्रवदत्‌ 
मेरे जैसे) दुरदेवी को प्रश्न (पृह्वकर तुम्हे) क्या (लाभ ष) । 
(सजाव-कोतुक\)- जिसको उत्सुकता होगई हे पेल । (सर्वथा 
कथ्यतां )-सच (हाल) किये । (४) (बरह्मपुखासिनः)-ब्रहमुर 
मं रहने वाले । (विंशति-वर्ष-देशीपः)-वीस साल श्राय का । 
(५) (सुश्षीखनामान वें पुत्र मृतं आरोक्य)-खुशील नामक 
उस पुत्र कोभग हुवा । देखकर । (& ) (आहवे व्यसने दूर्भि्ते 
राष्टवि्ठवे राजद्रारे स्मक्षाने च यः तिष्ठति स बांधवः)-युद, 
कष्ठ, ध्रकाल, गदर, राजा की कचेरी, समरशान इन स्थार्नोभे ओ 


(मदत देने क छ्िये) उहरता है बही भाई है । (७) (बूढोऽमि)- 


( ५१ ) 
मूढोऽसि तेन एवं प्रलपसि विरुपपि.च 1 (८) श्ण । यथा 
परहोदधो काष्ं च काष्ठं च समेयातां, समेत्य च व्यपेयाताम्‌ 
तद्वद्‌ भूत-समागमः । (&) तथा पेचाभेः निभिते देहे पुनः 
पचत्यं गते तत्र फा परििवना । (१०) त्द्‌, भद्र, आत्मने 
असुसषेहि शोकच्ची च परिहर इति । वतः तद्रचने निशम्य 


7 
प्रबुद्ध इव कौटिन्प उत्थाय अत्रवीत्‌ । (११) अछ 
गृहनरक-वासेन । षने एव गच्छामि । कपिः पुनः, आह । 





१० कोंडिम्यः+उत्थाय । 


त मूले हे । तेन एव भरलपसि बिरपषि)-इसलिये इस भकार 
रेते पीडते हो । (स्ट) (पथा पहोदधौ काष्टं च० समेपातां )-जिस 
रकार वुंडे समुद्र में पक लकड़ी दुसरी लकड़ी क साय मिलती है। 
` (समेत्य च व्यपेपाताम्‌)-भोर प्क दोकर फिर अलग दती हं। 


+ > कि 


(भूत-समागमः )-प्राणियों का सहवास । (ई) (पएचमि, निमि 
देह)-पांचों (भूतो से) बना हुवा देह (पुनः पेचत्वं गते) किर 
पाचों (तत्थो) में जाने पर (तत्र का परिदेवना) वहां भिन्न लियि 
शोक (कस्ते हो) । (१०) (आत्मानं अनुसंपोहि)-भपने श्रापको 
समः, (१९) (अलं गहनरक-बासेन)- बस्‌ (भव) कापी ह, नरक 


 ( १५२ ) 


राभिणां बनेऽपि दोषाः भधमन्ति । (९२) अकुत्सिे कवेणि 
यः अगतैते तस्य निरेत्तरागस्व षं तपोवनम्‌ । (१३) शदेदि- 
नयो वरते । एकमेव । ततोऽहं शोकाकुलेन ब्राह्मणेन शषः । यदू 
अद्य आरभ्य पटूकानां वाहने भार्वष्यासे । शतै । (९४) अकः 
ब्राह्मण-रापादू वादु भटकान अत्र तिष्टाप्रि । अन्तरं तेन 
मकेन गत्वा पेडक-नाथस्प अग्रे तत्‌ कथितम्‌ । (९५) तती 
ऽस आगत्य मेदक -राजस्तस्प सर्पस्य पृष्ठे आरूढवान्‌ । स च 
सैः ते पृष कृत्वा वि्रपदक्रमे बच्राम । (१६) प्रेयः चलितुं , 
असमथ वे ददुंराधिपतिरूवाच । किं अद्य भवान्‌ मेदगतिः । 


---~----~------------~------"^ 


१९१ तत+भ्रसो । ६२ राजः+तस्थ ` १३ परतिः+उवाच। __ 
रूप दस घर में रहना । (९२) (रामिणां वनेऽपि दोषाः भमवन्ति)- 
रोभियों के लिये ज्ञगल मे भो दोष पेदा होने हँ । (नित्त-रागस्य 
ग्रहं तपविने)-नि्लोभी मनुष्य कं लिये घर हीः तपोवन है । 
(९३) (अहं ब्राह्मणेन शपतः)-मुमे राह्मण ने शाप दिया. । 
(अद आरभ्य)-ा से । (१४) (बोढुं मेडकान )-मेडकों फो 
उठाने ऊ किये । (९४५) (ते पृष्टे कृत्वा)--उलको पीड पर उटाकर । 
(चित्रपदकरमे ब्राम)-बिचिञ प्रकार नाचता हुवा प्ूमने लगा । 
(९६) (फ अद्य भवान्‌ मेदगतिः)-क्यो भाज जाप थक गये । 


( १५३. ) 
सर्पो वते । (७) देष आहार-विरहाद्‌ असमर्थोऽस्मि । मेडक 
राजः आह । अस्मदाश्षया मेषान्‌ भत्तय । (९८) ततो गदी- 
तोऽये प्रहाप्रसाद । इति उक्त्वा । करमर पेडकान्‌ खादितवान्‌ । 
अथो निर्महफं सरो विलोक्य, भेकाधिपतिः अपि तेन भात्तितः । 
हितोपदेशः । ` 


१४ गरहीतः+अयम्‌ । 








| (९७) (ग्रीवः अय पहमरसादः) लिया यह महाप्रसाद । 
॥ (पटूकान खादितवान)-मडकों को खाया । (निर्महूकं सरः 
विलोक््य)-परेडकों से खाली (हुवा हुवा) तालाव देखकर । 

,सूचना-- इस पाट्‌ का भाषांतर नष्ठीं दिया हे । पाठक स्वयै 
जान सफ । किन वाक्यों फा हि केवल श्रथ डियाद्े। 


 -गतकृषछपसनान्यायनरच" 


| समास-विवरणम्‌ । 

(१) जीर्णोयन- त --जीणि च तदं उद्यानं च जीर्णोद्यानम्‌ । 

(२) मदविषः-------- मदं विष यस्य स मद्‌ विषः । 

(३) 11 -भुजः गच्छति दति भुजगः | स॒जः बाहु 

(४) ्रह्मपुरवासी----- ब्रह्मपुर वन्ति इति ब्ह्मपुरवासिन्‌ । 
| स ब्रह्मुरवास्ती । .. 

(५) सर्वेगणसेपन्नः-----सर्दैः गुणः सपन्नः सर्वगुणसंपन्न ¦ 


(६) भूत-समागमः --- भूतानां समागमः भूतसमागमः । 


(. १५४ ) 

(७) शोकाकुलः-----शकमन ध्रा्ुलः शोकाक्ुरः 

(=) सहकनाथः------- मंद्भकानां नाथः मह्ूक-नाथ । 

(६) ददौराधिपति दर्दुसाणां श्रधिपति दर्दुरधिपतिः। 


(१०) निर्म्कं-------निगताः मूकाः यस्मात्‌ तत्‌ नि्िडूकै । 


१५ पचदशः पाटः । 


सकारान्तः पारलगः (चन्द्रमस शब्दः 





“(१) चद्रमाः चेद्रेमसो चद्रमलः 

सर (दे) चद्रमः दे) हे) +, 

(२) चद्रमसम प 

(२) चदटमसा चद्रमोभ्याम्‌ चद्रमोभिः 
(७) चंद्रमस न चद्रमोभ्यः 
(५) चट्मसः ह + 
(६) ह चद्रमसोः चेद्रमसाम्‌ 
(७) चद्रमसि ५ चद्रमस्सु 


इख प्रकारे वेषस्‌ सुमनस्‌ दुरमनस्‌श्यादि शब्द्‌ चलते ह । 
सकारान्तः पृटिरगो “ज्यायस्‌ रष्दः । 


(१) ज्यायान्‌ उयार्यासो उयार्यासः 
स° (हे) ज्यायन्‌ (हे) » हे) 
(२) ज्यार्यसमि ज्यायसः 


(2) ज्यायसा न्यायोभ्याम्‌ ज्यायोभिः 


( १५५ ) 


(४) ज्यायसे  ज्यायोभ्यः 
(४) ज्यायसः त क 

(६) क ज्यायसोः ज्यायसाम्‌ 
(9) ज्यायसि ध ज्यायस्सु 


इस शब्द ॐ समान सच "यस्तु, प्रत्ययान्त पुर्लिगी शब्द 
चलते ह । कनीयस्‌, गरीयस्‌, भयस, रुधीयस, महीयस्‌ इत्यादि 
शब्दों # रूप उ्यायस, शब्द ऊ समान ही हेति ह । 


सकारान्तः पार्लगः "म्स शब्दः । 


(१) पुमान्‌ पमा , पुमांसः 
स दे) पमन (हे) 9१ (हे) १ 
(२) पुमासम्‌ | दुखः 
(३) धल पैभ्याम्‌ . फैमि 
(४), धसे पुभ्यः 
(५). पुंसः ह ४ 
(६) ह धुसोः पुसाम्‌ 
(ॐ) पुति 9१ 


इस शब्द्‌ क रूपो मे विशेष यह क ॥ , भ्यः छुः 
इन व्येजनादि भ्रत्ययों क ध्मागे दोने पर पुम्सः क सकार का लोप 
होता है । तथा स्वरादि प्रत्यय ध्रागे श्राने पर नहीं होता । 
दकारान्तः पटिखगो “अनह हू" शब्दः । 


(१) अनह्ान्‌  प्मनङ्कष्ठो भनङ्कादः 


( ६ ) 
स9 (हे) धनङ्घन । (दे) ५१ (हे) ११ 


(२) श्नङ्खाहम्‌ ¢ श्मनङ्हः ` 
(२) भनडइहा प्रनडुद्भ्याम्‌  भनडुद्धिः 
(४) श्रनङरे त प्रनङ्ुद्भधः 
(५ ) श्मनङहः 49 १" 

(६) श्रनङ्हः ्रनङदोः प्नडुहामू 
(ॐ) श्रनि श्रनडुत्सु 


इस शष्दं मेँ विशेष यष्ट है फि द्ितीथा के बष्टुवचन से 
ङु क स्थान पर इ, होता है । तया स्वरादि प्रव्ययों के खमय 
श्रते ष्ह' हर्ता है श्रोर व्येजनादि प्रत्ययो के सयय हः के 
स्थान पर “द्‌, होता है । पतु "सु" प्रत्यय के पूव "त होता है 

इस प्रकार साधाग्ण शौर विशेष पुटिलगी शब्द्‌ किख 
प्रकार चलते ड इसका प्रकार बताया । श्वर कई णब्द पेमे कि 
जिन का प्रयोग बहुत नहीं पाया जाता है शरोर जिनके कुल्‌ 
विलक्षण से रूप होति है उनके रूपों का प्रकार यहां नहीं दिया ह । 
अर्थात्‌ इस पाड बो स्मरण कर्ने से पाटकोंके पास विशाष 
उपयोगी पुटिलिगी शब्द चखाने का ज्ञान भ्राजायगा । जो कक 
शब्द वाकी रहते है उनका वयन शस्वयेशिक्षफ' फे तृतीय 
विभागमेहोगा। 

पाटकों से यहा इतनी प्राना है कि षे इन ९५ पोको 
दुषाय स्मरणा करके च्छा खड बलये । ताकि को घात भक न 


( १५७ ) 


आय । जै ये १४ पीट ठीक ठीक स्मरणा हेगि तव ही श्मानः बदमेः 
का यज्ञ करं । | 


यमद्‌ पुरी । 


भत्यः सेवकः, नोकर स्ने्टः- दोस्ती, मेश्नी 
श्रसंतोषः-- गुस्सा  वाभिन्‌- बोलने वाला, वक्ता 
ध्मपरागः--श्प्रीति महाहवः बडा युद्ध 
पादः-पाव चरणः- पांव 
भत- स्वामी परुः-- लूला 

स्त्रीटिगी । 
संपत्तिः- पेखा, दोलत लज्जञा- लाज.शस्म 
विपत्तिः-द्‌रिद्रिय, गरीबी | वाचारता-बडवडकरनेकास्वभाव 
तृष्णा--प्यास ` । स्वाधीनता--स्वातेन्य 

नपुसकटिगी । 

कार्षरये- कृपणता, कंजूसी ' पृष्टे- पीठ 
्रानन--मुख व्यसन--कष्, छद्‌ 

विकषषण । 


स्तूयमान-जिस्की रतुति होरदीदै| ध्रादिष्ट--भाक्ञा किया हुवा 
क्चिप्यमान--धिक्कार किया इवा अ्ननादिष्--घ्मान्ञान किया हुवा 
कथ्यमान- कहा इवा मुक्-भूगा 
समुन्नम्यमान-सन्मानित जड--भर्ानी, चेतन 
समाखप-बराबरीसे ॥ि प्मालष्यमान--चीखङता हुवा 


( १४८ ) 








व्वज्नृत-- संटेषेसमानः  : उस्यमान--बोखने धाला ` 
श्रध--श्धा स्षाधीन~-स्वतंष्र ` 
श्रस्वाधीन--भ्स्वतत्र 
इतर । 
्प्रतः--्यागे | परतीर्प--षिरुड 
यिक्रा। 
विक्ञपयन्ति-वताते है, निलीयन्ते-- किपते हे 
विकत्थन्ते-कहते है जस्पन्ति-बोलते हे 
अभि्वाहन्ति--दच्छा करते हँ | सेबन्ते- सेवा फरते द 
पलाय्य--भागकर पराक्रम्य-शोये करके 
विदोषणों का उपयोग । 
केथ्यमाना कथा | ज्तिप्यमाने पत्रम्‌ | श्रधास्ी 
उच्यमानः उपदेशः | स्तूयमानः पुरुषः | स्वाधीनं दैवतम्‌ 


[१२] भृत्य-धर्माः । | [१२] नोकर के धरम । 

(श) भृत्यौ श्रपि त पैव ये | (द) नोकरभी वे ही,जो दौलत 

सपतेः विपत्तो सचिशेष सेवन्ते। | से गरीबी मे भ्रधिक सेवा 
| करते हैँ | 

~ (२) समुन्नम्यमानाः सुतं | _ (२) सन्मान देने पर बहुत 

छ्मवनमन्ति । प्रारप्यमाना न | नघ्नहोति ह । बोलने पर भी 

समालापाः सरज्ायन्ते । नदीं बराबरी से बोलने घाल्ते 
¦ | होते है । 


=------------------~------~-~-~-----------------------------~------ ~~~ 


१ भृत्याः+भपि | २ वे+पव । 
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(३) स्तूयमाना भनोस्सिच्यन्ते । 
सिप्यमाकी न परपरा गृह्णन्ति । 


(४) उच्यमाना नें प्रतीप भाषन्ते। 
पृष्टाः हितप्रिय विज्चपन्ति । 


(५) अनादिः ुर्वस्ति | कृत्वा 
न जस्पन्ति । पराक्रम्य न 
विकत्थन्ते | 

(६) कथ्यमाना शपि लस्जां 
उद्वहन्ति । महाहवेष्वग्रतो 
` च्वजभूरती इव लदयन्ते । 

(७) दानकाले पलाय्य पृष्ठतो 
निखीयन्ते । धनात्स्नेहे भूयांस 
मन्यन्ते । 

(5) जीवितात्‌ पुरो मरणं | 
्रभि्वांलृन्ति ग्रहाद्‌ श्रपि स्वा- 
मिपादमूल्ते सुख तिष्ठन्ति । 


(३) स्तुति कश्ने पर घमेडी 
नहीं शोते है । धिक्कार करने एर 
श्मभ्रीति नहीं तेते। 

(४) बोलने पर विरुद नीं 


बोलते । पुने पर हितकर प्रिय 
घतते हे । 

(५) इकुम न करने के पूव करस्ते 
ह । करके नहीं बोलते है । 
पराक्रम करंफे नहीं बोलते हे 

(६).कहते हुवे भी लज्जा 
कर्तेद । वड़े युद्ध में भगे 
डे के समान दीखते हे | 

(७, दान के समय भागकर 
पीठ दिपते है । धन सेमेत्री 
श्रधिक समते है | 

(८) जीवित से पहिले मर्ण 
चाहते हँ । धर से भी स्वामी 
के पावके मूल मे श्यानेद्‌ से 
ठरते है | 


भा ता न -जताोिमोकोकोााोििभोकाककााा७५३० प ०७७०५ 


२ पानाः+न । ४ माशाः+न । ४ पृष्ठाः~+-हित । ६ भानाः+अपि। 
७ हवेषु+भ्रग्र ० । ८ श्रग्रतः+ध्वज । £ भूताः+इव । 


( १६० ) 
(६) येषां च दृष्या चरणापरि- | (६) जिनकी शष्छा चरथो की ` 


चयायाम । भस्ततोषोऽ° हृद्या 
4 .इसधने।त्यसने ध्राननालोकने। 


(१०) वाचालता गुशग्रहशे । 
कापशये अपरित्यामे मतुः । 


{११येच विमान स्वामिनि 
श्रस्वाधरीनसकलटैद्ियच्त्तयः, | 


पश्यन्तो ऽपि श्रन्धाई्च, शेवेन्तो 
ऽपि वर्धितं इव, वाम्मिनो 
ऽपि१४ मका इव, जनिन्तो ऽपि 
जडा ईव, ्रनपहतकर-चरंणो 
शपि पक्वे इव, आरात्मनः स्वा- 
मिचिन्तादरशे ध्रतिविववद्‌ वतन्ते। 


कादवरी | 





१० अक्षतोषः+हदया० । १९ ्रन्धाः+दव । १२ छरवन्तः+अपि ] 


सेवा मे । भ्रसंतोष शंदय के 
भ्राराधनं मं । व्यसन पह 
देशने मे ? 


(१०) गुण लेने में ब्त 
बोलना ¦ फजुसी स्वामीको न 
छौोडने मे । 

(११) शरोर जो स्वामी रहते 
हुवे अपने इद्रियों की वृत्तिं 
्रपने लिये नहीं रखते, देखते 
हवे भी अधे के समान, सुनते 
हवे मी बरहिरे, बोलने बाले 
होने पर भी मूर, जानते इवे 
भी जडके समान, दाथ पाव 
सावत होने पर भी लुते के 
समान,श्चपते स्वामी की चिन्ता 
रूप शीशे मे प्रतिविव के समान 
रहते ह । 


-----------+“~------"------*--------_ . 








~~~ 


१३ वधिराः+दव। १८ वाम्मिनः+अपि। १४ मुकाः+६व। १६जानन्तः+ 
श्रपि । १७ जड।ः+षवं । १८्चरशः+प्रपि । १६ पङ्कवः+इव । 
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समास-षैवरणम्‌ । 
(१) आत्यधमः------------ भृत्यस्य सेवकस्य धर्मा 
कतेव्याणि । .` 
(२) सविरेष--------- विशेषेण सहित सविशेषम्‌ 
(३) दानकालः -----------दानस्य कालः दानर्कीलः। 
(४) स्वामिपाद मूक-- ------- स्वामिनः पादौ स्वामिपादौ 
स्वामिपादयोः मूर स्वाभि- 
पाद-मूलम्‌ । 
(५) श्रस्ततोषः---------न सतोषः श्रसतोषः । 


(६) श्स्वाधीनसकनतिद्वियच्रत्तयः---सकलानि च तानि दद्ियाणि 
सकरछद्धियाणि । सकरै- 
दियाणां चुत्तयः सकरेदिय 

वृत्तयः । न स्वाधीना 

| स्वाधीनः । अस्वाधीनाः 

सकलेदिय वृत्तयः येषां ते 
श्रस्वाधीनसकर्लदि यश्रुत्तयः। 

(७) प्रनपदत-करचरेणाः------करोच चरणो च करचर्णाः 
न श्रपहतः श्नपहतः । 
श्रनपहताः कस्चरणाः येषां 
ते प्रनपषहटतकरचरणाः । ` 


 ( १६९ ) 
१६ षीडशः पाठः। 


पूवे पाट मे पाठकों से भथैनाकी षै किवे पूर्वोक्त १५ पाठों 
छा रष्ययन परिपुा होने से पूर्वं दी इस पाट का प्रारंभ न कर। 
द्विवार या त्रिवार पूवं पाठो का श्रध्ययम करके उनमें दिये हुवे 
नियमादि की भच्छी उपस्थिति होने के षाद शस पाट को 
प्रारभ करं । 

पष्ठिला अध्ययन कच्चा करकं ही श्रगि बह्ने की इच्छ 
प्रायः विद्याधियों में हवा करती है! परन्तु पाठकों को ध्यान 
शना चाहिप फि इस प्रकार की इच्छा प्रागे के उन्नति की घ्रातक 
¦ है ! इसलिये पाठकों को उचिन दहै किवे इस प्रकार की घातक 
इच्छा के कावु मे न आकर श्रोर समयका ख्यात न करते इवे 
जो छदं हर दिन पटना है, उसकी (थोड़ा ही क्यों न दो) दष 
करने का यल करं । तथा राट दिनों के श्रप्ययन के पश्चाद्‌ किये 
हवे पाठो को दुबारा स्मरण कर, तथा पक्र महीने फे अध्ययन ङे 
पश्चाद्‌ किये हषे पाठं को नये सिरे म पुनः श्रघ्ययन कर । तथा 
संपुशौ पुस्तक समाप्त होने पर फिर उसी का दुबारं भध्ययन करं 
कै तत्पश्चाद्‌ दुखा पुस्तक प्रारभ करं। इस प्रकारं करने से ही 
पाटकों का अध्ययन ठीक ठीक रोगा, तथा उनका प्रवेश सस्रत 
मेदिस्में शोगा । भ्रांत जो पारक इस पकार श्चष्ययन करगे वे 
टी इस स्वयं शिक्तक भ्रथमाला से श्रपनी उन्नति फर सकते 


ह । स्तु । 


( १६३ ) 


मब पाठको ने पूर्वोक्त पाठ ठीक स्मरण कयि है पेखा 
समभः फर उनके श्रागे के श्रध्ययन के ल्यि प्क दो पाठो मे कु 
स्वेनामों के रूप देकर पश्चात्‌ नपुंसकलिगी शब्दके रूप वनने का 
प्रकार लिखेगे । श्राशा हे कि पाठक पूर्ववत्‌ उसको भी ददता 
यूवैक स्मरण करगे । 

प्रायः सवेनामों के लिये सबोधन नहीं होता है । परन्तु 
"सर्वं विश्वः श्रादि क पसे सर्वनाम ह कि जिनका सबोधन होता 
भीहे। नाम वहदहोतेहैकिजो पदार्था ङ नाम दों जेसाः- 
क.ष्याः, रामः, गृहै, नगरं, दीपः, लेखनी, पुस्तकं इत्यादि । तथा 
सर्वनाम उनको बौलते हैँ कि जो नामों के बदलते श्रते हे । जेसखा- 
सः (बह), त्वं (त्‌), श्रं (मे), सवे (लब), उम (दो), कः (कोन) 
अये (यह्‌), इत्यादि । 

अकारान्तः पुारिखगः सवे" शब्दः । 


(९) सर्वः सर्वो सर्वे 
से : (हे) सर्व (हे) + (हे) 
(२) सवम्‌ र सर्वे 
(३) सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वैः 
(४)  सर्यस्मे सर्वेभ्य 
(५) सवेस्मात्‌ न | ध 
(६) सवस्य सयोः सर्वेषाम्‌ 
(७9) सवेस्मिन्‌ + सर्वेषु 


इसी. भकार "विश्व, पक, उभयः, इत्यादि सवेनामों के कूप 
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होते है । उभ' स्ेनाम का केवकं द्विवखन मे ही प्रयोग होता 
है । जसा :- 

५ (न 

(२) 


(३) 
[4 (मप 
५) 


नि 


इतने ही रूप सातो विभक्तियों के "उभः शब्द के रोति है । 
“उमः, शब्द का षदो" देसा ही रथं होने से पकवचन तथा 
बहुवचन उखका सेभमच ही नीं । इस कारण इस सवेनाम के 
पकवचन-षहूवचन के रूप देते दी नहीं । 


अकारान्तः पुटिखगः “पूव शब्दः 


(१) पूवैः पूरवो पूर्वे, पूर्वाः 
( २) पूवम्‌ ११ ११ >> 
(र) पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वैः 

(४) पू्धस्म, पूर्वाय ५, पूर्वभ्यः 
(५) पूर्वस्माद्‌, पूर्वात्‌ 4" + 

(६) पूर्वस्य पूवयो पर्वषाम्‌ 


(७) ` पेस्मिन्‌ पर्व २१ पुर्वषु 


 ( ९६५ ) “ 
दस शब्द फे जिस जिस विभक्तिकदोदोसरूपहोते्ै वे 
वहां ही दिये ईं पाठक सो्चगे तो उनको पता लगेगा कि थह शब्द्‌ 
किसी धश म देवः शब्द्‌ के समान दी चलता है श्नौर किल्ली 
अशा मे "सर्व" शब्दे के समान चलता है ¦ इसलिये ईसकेदादो 
रूप हाते है । | 
पुव' शब्द्‌ के समान ही "पर, भवर, दक्तिण, उत्तर 
मपर, श्रधर' इत्यादि शब्द्‌ चलते हं । 
` "स्वः तथा "न्तर ये दो सर्वनाम पेते ह कि इनके, "पूवैः 
तथा द्देवः इन दो शब्दों के समान रूप होते ह । इस विषयमे 
नियम यह है :- 
दद नियप--श्चास्मीय, स्वकीयः भर्थमे “स्व के रूप 
पूर्वै" के समान होते दै । परन्तु जाति ओर धरन" श्रथ में (स्वः 
शब्द के रूप "देवः शब्द्‌ के समान होते है. । 
, २.६ नियप~--'वाष्य, परिधानीयः इन अर्थो में शरतरः' 
शब्द्‌ 'पु्ै" शब्दं के समान चलता हे । परन्तु दुसरे भथ में 
उनके 'देव' शाब्द के समान रूप होते हे । जसा - 


स्वः--(१) स्वः स्वो स्वे, स्वाः 
(५) स्वस्मात्‌, स्वात्‌ स्वाभ्याम्‌ स्वेभ्यः 
(७) स्वस्मिन्‌, समे स्वयोः स्वेषु 
तरः--(२) श्रतरम्‌ तये धरेतरे, श्रतरान्‌ 


(३) ध्रतरेण अतराभ्याम्‌ श्तेः 


| { १६६ ). 


(४) ध्रतरस्मे, तराय „$  शतरेभ्यः 
(६) श्रतरस्मात्‌, अतरत्‌ +, 99 
(७) ्तरस्मिन्‌, तर ` भ्रेतग्योः प्रतरेषु 


इन दा शब्दों क श्न्य विभक्तियों क रूप पाठक स्व्यं चना 
सकते ह । पाटकों को उचित.है कि वे इन दोन णब्डों क दोनों 
प्रकार के रूप श्रलग २ बनाकर कागज पर लिख । 

३० नियप॒---“ध्रथम” सर्वनाम का पुल्लिग मं केवल 
प्रथमा विभक्ति का पूर्व" शब्द्‌ क समान रूप पोता टै । श्रन्य 
विभक्तियों का "देः शब्द क समान होता है। इसी प्रकार 
(कतिपय, श्रध, श्रय, चरम, द्वितय, त्रितय, चतुष्टय, पञ्चतय, 
इत्यादि स्बेनामों के रूप होति है । 

(१) प्रथमः प्रथमो प्रथमे, प्रथमाः 
(२) प्रथमं ,» प्रथमान्‌ 
रेष देव शब्द के समान र । 

पाटकों को चाहिये छि वे इनक रूप बनाकर लिख, ताकि 

किसी प्रकार का संदेष्टनरहे। 


दाब्द-पुश्टिगी 

संधिः सुराख, जोड़ भदंगः-मुदंग 

पयवः--ढोल वंशः-बांससी 

प्रशयः-- विनति ` सुतः--पुत्र 

विषादः--दुःख । नारथाचार्यः- नारक का भाखायै 


प्रदीषः-- दिवा व , | भ्ाक्रदः--पुक्रार, रोना 


( १६७ )` 


स्रीखिनी 
वीणा--वीयणा ` | णारी-कयडा 
रजनी---री भाषा--भाषणा, 
नपुसकालगी 
भागई--बस्तन “` वाद्य--वध 
प्रङकश्णो--श्रलकार चोय -- चोरी 
सदने--घर | गांधर्व--गायन 
स्तेय-चोरी ` नास्यं-- नाटक 
विशेषण 

संप्त-सोया इवा श्रतिक्रांत-समत्त हुवा 
परवुद्ध-जागा ` ्माशान्वितः-- श्राशः से युक्त 
व्यवसित्त-लगा हमा शापित-- शाप रिया हुवा 
निष्क्रति-चल पड़ा निषापित--बुाया 
समाक्त{दित--प्ा् णया निबद्धः बांधा हुवा ` 

| | निष्करति--चला 

क्रिया 

प्रनुश्चशोच- शोक किया | वक्ति-ोलताष् 
स्वञ्जयत-समाश्राया | कसित्वा--कारकर 
प्रधिवेश--घुल गया घुष्वाप--सो गया 
प्राप्तुं प्रा करने ऊ लि | उत्पाद्य-षनाकर 


प्रधिश्य--घुसखकर . | कांक्षति-शच्छा करता है 


 ( श६न ) 


परमार्थतः--घास्तव मे | भूमिषट-जमीन में गाड़ इवा 
विष्णो फा उपयोग 

सुप्ता--षाल्तिका | निवोपितो-- दीपः | निष्कान्तः--पुंखषः। 

स्प प्तुद्धा-स्धी शापिता-- नारी । , 


सुप्त-- मित्रम्‌ | 
(१३) चारूदत्त-सदने चौर्यम्‌ । 
(१) गच्छाति कारे फरिमधयिद्‌ दिने गधर्व श्रोतु गतः 
चारुदत्तः, अतिक्रातायां अर्धरजन्यां ग्रहे आगत्य सेन्यः 


सुष्वाप । (२) सुपेयोरुभयोः दविक शति कश्चिद्‌ ब्रह्मणचोरः ` 
स्तेयेन द्रव्यं आप्तुं चारुदत्तस्य सदनं सेधि उत्पादय परविवेश । 





१ करस्मिन्‌+चित्‌ । २ सुक्षयोः+गभ० । २ शविलकः+इति । 


परयाते 


। ` (१) (गनि कारे)-समय जाने पर । (अतिक्रातिायां 
अक्षरन) -भाघी पत दोन पर । (२) (योः उमयोः)- 
दोनों सो जने पर । (घर्ष उलाथ्  भविविधा)-रसल करके 








( १६९ ) 
(३) भविष्य चं बृदंग-पणव-षीणा-वेशादीने बादययानि 
पुस्तेकाथ शठा परं विषादं अगच्छत्‌ । (४) आत्मान वक्ति च 
(कथ नारयावार्यस्य श्रं इदम । अथवा प्रमोर्थतो दैरिद्रोऽयम। 
उत राजभयाच चौर-भयाद्‌ षा मूषिषठ द्रव्ये धारयति' । (४) 
ततः परमाथेदरिद्रो ऽये इति निश्चित्य, भवतु गच्छापि शति गन्तु 
घ्य॒वसिते फैत्रेपं उदस्वप्नायत । (&) “भो वयस्प, सन्धिः ध्व 
ह्यते, चोरापिव पर्यापि। तद्‌ ग्रहातु भवान्‌ इदं घुबणमार्डम्‌' 
इति । (७) ततः च तद्रचनादू इतसलतो शठा ज्र-स्नान- 
वार्य-निबद्धं अलफरणमार्ड उपर्य प्रहीतुमना अपि न 


स 1 
छ पुस्तकान्‌+च । ५ परमार्थतः~+दष्द्िः। ६ दरिद्रि+अ्य । 
७ म्रात्‌+चोरः ° मेत्रेयः+उदंस्व° । 








म्‌ "~ 9 
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घुसगया । (३) (परं विषादं अगच्छत्‌)-व्हतदःख का प्रा्तदुवा ।(४) 
(आत्मने वक्ति)-अ्रपने भ्रापस वोत्ता हं (परमाथत दाद) 
वारतव मे गरीव । (भूमिष्ठं दरभ्ये धारयति) भूमि $ भ्रदर पेल 
रखता ह (५) (मत्रेय उदखप्नायत)-मेत्रेय को स्वप्ना श्ीर्गया | 
(७) (इतस्ततो शृ्वा)-्दर उदर देख कर । (नजेर-स्नानशारी 
(निबद्ध) खान १ कर पुराने कपडे म बांधा हुवा, (ग्रहीतुमना)- 


( १७० ) 
युक्त तुष्यावस्यं ुरपुत्रजने पीडयितुम्‌ । तद्‌. गच्छामि ,॥ शि 
मनश्चकार । (८) तंते कैत्रेयश्वारदत्ते उदिश्य पुनः उदस्व- । 
प्नायत । “भो. वयस्य । दीपितो ऽति गोव्राह्मणकाम्यया, यादे 
एतत घुवणीभांडम न श्डासि ॥ () त॑तो निर्वापित प्रदीपे 
इदानीं करोमि बराह्मणस्य प्रणयम्‌" हति भांदं जग्राह रार्षिलकः 
्रेत्रेयस्य हस्ताद्‌ । (९०) प्रहण-कारे च पैत्रेय उत्खुष्नापपानः 
आह-भो, वयस्य, शीतलस्ते हस्तब्रहः इति” । (९९) तस्मिन्‌ ` 
चौरे निष्क्रामति गृहाद्‌ रदनिका परञुद्धा सनासम हा पिर, हा 
धिक्‌ । अस्माफे गहे सेधि कर्तित्वा चौरो निष्कापाति । (१२) 


म ५ ००७०७.००५१० ०, 





& मनः+चकार । ६० ततः+मेजयः । ११ मेत्रेयः+चारुदत्त० । ' 
२२ शापितः+थ्सि । १३ ततः+निवां° । १४ शीतखः+ते । 





लेने की इछा । (न युक्तं तुसयावस्थं कुलपुत्रननं ¶ीडाधेते)- 
समान भ्रवम्था मं रहम वाले कुटटीन मनुष्यो को कष्ट देना योम्य 
नदीं । (इति पनधकार)-पेसा दिल किया। (८) (वापि 
ऽसि मोत्राह्मणकाम्पया)-ाप दै तमे गाय भोर ब्राह्मण के 
"शपथ का। (ई) (निवापिते प्रदीपे)-दीष बुक्छने पर । (९०) 
(शीतलस्ते हसतपरहः)-थंडा ६ तेरा हाथ कास्पशे, (९२) 


& व 


ल ऋः 


( १७९१९ ) 


आयं पैनेय उत्तष्ठोतति्ठ । अस्पाफं ग्रे सिं इत्वा चसे 
निष्कान्तः.” इति उचै, आर्रंद । सोऽपि उत्थाय चारद तते पवो 


धयामाप्त । (९३) वचारुदत्तस्तु “आश्चान्विव; चौरो ऽस्मा 
पती निवासस्वनां श्चा सन्धिच्छेदनयखिन्म इव निर।श. गतः 


 घुष्टद्धथः ४ असी कथयिष्यति, तपस्धी-स।यवाह- सुतस्य णह 


प्रविन्य न वैन भया समाप्तादितम्‌ः इवि वै एव कीरं 


अनुशुशोच । 
मरच्छकटिकम्‌ । 


न~ ---० --- ~ - 


२५ उन्निष्ठ+उन्तिष्र । 





॥ 


(अनष) -ञे ऊो (उचैः आक्रेद )-ॐचे से वोली ।(१३) 


(आश्षाववितः चोरः)-श्राशा युक्त चोर । (महती निवासरचनां 


घा)-इडा महर देख कर॒ (सेधि-ठेदन-खिम्न इव॒ निराकषो 
गतः) करके दुःखी नकर निगश होकर गया\(न किंचिन्मया 


समासदत) नदीं कुक भी म॑ने प्राप्त किया । 


सपास-विवरणम्‌ । 

(१) समेत्रयः--------मत्रेयेण सहितः समेन्रेयः। 

(२) भदेग-पगाव-वशादीनि---मृदंगश्च पणवश्च वराश्च मदग. 
पाघ-वशाः । मृदगपशववणासि 
ध्रादीनि यषां तानि मृदंगपयव- 

,. वेशादीनि। | 


( १७२. ) 
(३) यमिष्ट------------मूम्यां तिष्ठति शति भूमिष्ठम्‌ । ` ` 
(७) भ्रारशान्विवः--------ध्राशया स्थितः प्राशान्वितः ॥। 
(५) जज्ञरखानशारी-निबद्ध--- खाना शारी ख्ानशारी । जजर 
चासो सानशारी च जञरस्नान 
शारी । अजरस्नानशारघा निष 


| ज्जसखानशारीनिष्रदम । 

(६१ सश्रासं--------- -- त्रासेन सहितं सराललम्‌ । 
१.७ सप्रदशः पाठः । 
.“ “यद्‌' शब्द, (पुषिरगः) 

(१) यः यो ये 
(२) यं 1 यान्‌ 
(३) येन , याभ्याम्‌ ` ओः 
(४). यस्मे ५ येभ्यः 
(५) यस्मात्‌,  , „ # 
(६) यस्य  , ययोः येषाम 
(9) यस्मिन्‌ कः ` -4 येषु 


दस्मै प्रकार '्रन्य, श्रन्यतर, इतर, कतर, कतम, त्वः 
इत्यादि सर्वना्मो क रुप अनते हे । न्यतः सवैनाम फे रूप 
"देव, शब्द्‌ कफे समान होते है यह्‌ श्वभ्य धयान मे रखना 
चाषिये । नदीं तो उनक रूप "यद्‌, क, समान बनाकर पाटकर 
भूलण करेगे । + 


(१) 


(२) 
(३) 


(१ 
(२) 


(३) 


¦ (१) 


५२) 
(३) 
(४) 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


( १७३ ) 


केम इदः (पु्लिगः) ` 
कः ` करौ . 
कम्‌ +; कान्‌ 
केन ` कम्याम्‌ कैः 
` इत्यादि यदू" शब्द फे समान ही रूप होते है। 
तदू" शाब्दः (पुिलगः) 
सः तो तै ` "` 
तम्‌ तो तान्‌ 
तेन तभ्यम्‌ तेः 
इत्यादि ध्यदु' शब्द्‌ क समान दही रूप होते है । 
द्वि शब्दः (पुरिरगः) 
इसका कवल द्विवचन ही होता ह । ` 
द्वौ. ` , [५) दाभ्याम्‌ 
| दराभ्याम्‌ (७) दयोः 
| उदभ्यिान । ८ 
| 'तरि' शब्दः (पुति) 
इत शब्द का केवर बहूधचन मं ही प्रयोग होता हे । 
श्रयः ५) त्रिभ्यः 
श्रीन्‌ ध | (६) याशाम्‌ 
निभिः (७) चिषु 
त्रिभ्यः वि 


(. १७४ ) 


चतुरः दीभ्दः (पुति) बहुषषनमेव । 


(१) चत्वारः | (४-५) चतुभ्यैः 
(र) . च्तुरः |£) , चतुणाम 
(2 चतुभिः ` ® च्दुषु 


॥ 


"पञ्चन्‌, ष्‌, सप्तन्‌, शष्टन्‌, नवन्‌, दशन्‌, पकादशन्‌, 
द।दशन्‌, जथोदशन, चतुर्दशन्‌, पञ्चदशन्‌, षोडशन, सत्तदशन्‌, 
अष्टादशन्‌" ये शब्द्‌ इसी प्रकार नित्य बहुवचनान्त चलते ह । 
(१-२५ पञ्च षट्‌ स्क अष्टो नव दशं 
(३) पञ्चमिः षद्भिः सप्तभिः श्ष्ठभिः नवभिः दशभिः 
(४-) पञ्चभ्यः षड्भ्यः सक्तभ्यः श्रष्टाभ्यः नवभ्यः दशभ्यः 
(६) परूचानीम्‌ षणाम्‌ सक्तानाम्‌ भ्रष्ठानाम्‌ नवानाम्‌ दशानाम्‌ 
(७. पञ्चसु षटू सक्षु अश्मु नवक दशसु 

इसी धकार 'पकादश्चः वगरे शब्द्‌ चलान चादहिप । पाटकों 
को च्राहिए कि वेदन. सब शब्दों के रूप बनाकर लिख । ताकि 
कभी भूल न हो ज्ञाय । क्योकि य शब्द्‌ बहुत उपयोगी हँ आर 
दैनिक भ्यवहार में प्रयुक्त होते हं इसलिये इनकी ओर विशेष ध्यान 
देना उचित हं । | 


॥ 


३९ नियप-- 
पदान्तके "न्‌, क पश्चाद्‌ “व श्रथवा दः ्ानेस नका ्नुस्वार व श्‌ बनता हे 
9) 99 ४१ दू 9. द्‌ 9 29 9 ` क » ` 


। । ५ 5 
99 99 $ त श्य ११ 99 ।। ४; ॥९। ५, 


( , १७५ 
## १9 र ञ्ज भ म्‌ | ११ | | स | 39 
0, ०: इक्षयचाढ + » णू. ष 
% 9) + । ॑ ~ ल ११... 9 । ध ` §9 
उदेष्स्णः--तान्‌ ` + चोरान्‌ = तांश्चोरान्‌ 
सर्वान्‌ +  द्वत्रान्‌ = . सर्वाश्छ्ान्‌ 
तस्मिन्‌ + रीका = ` तसिमिष्टीका 
तान्‌ ५" तस्न.. = तस्तिरून्‌ 
कान्‌ + जनान्‌ = काभ््ञनान्‌ 
यान्‌ + शश्रुन्‌ = याञ्च्छ्रून्‌ 
ता, + ईडिमान्‌ = तायिडभान्‌ 
तान्‌ + . छोकान्‌ = तांल्छोकान्‌ 
५ गब्द्‌-पुिलिगी 
| मनामि विद्वान काकः->कोचा ` 
` अमुचरः-- नोकर, सेघक रूर्थः--श्रीमान्‌, व्योपारी 
 जंबुकः--भेड़या आहारः भोजन 
उष्टूः-ऊट वायसः--कोवा 
--दुष्ट -उपवासंः-- भोजन, ठघन 
 क्तिः--भाषश | कुक्षिः--पेट, बगल 


%# ,\ 





 पाप--पातक ` ` कूट-- सलाह ` 
शरीरवेकस्यै- शरीर की शिथि- | मांसं-गोश्त 


लता ६ 

' ` विशेषण 
परित्तीण--दुषरला , | बुञु्तित-भूका 
अनुग्रहीत--उपकार किया हुवा | स्वाधीन--स्वतंन्न, पास रखा 
व्यग्र--दुःखी इषा, ध्रपने कावूमें 

क्रिया 
जम्मुः-गये | विद्ाये--फाड़कर 
दोलायते--दहिरती दे | अक्थयत्‌-कहा 
विष्षर्णो का उपयोग 

बुभुत्तितः-- पनुष्यः । | क्षीणः--पुरुषः। 
बुभुश्चिता-- नारी । त्षीणा-माता | 
बुभुक्षित--मनः। | त्तीणे-मित्रम्‌ । 


| 


0 िह्यलचगणाय्‌ कथा । 
(९) अस्ति कर्साधिद्‌ बनोदेशे परोतये नाम रंहः । 
तस्य सेवकास्त्रयः | $को व्या नेवं । (र) अथते- 
श्रमद्धिः साथीद्‌ भ्रष्टः फाधिद्‌ इष्टो दष्टः पृष्टशच। कुतो भवान 
आगतः । (३) स॒ च आत्परततातं अकथयत्‌ । सैतरतनीत्वा 
ऽसो शिंहाय सप्पितः । तेन अभयवाच दत्वा चित्रकै इति 
नाप कला स्थापतिः । (४) अथ कदाचित्‌ हस्य शसर- 
परेकस्पाद्‌ भूरि-रष्टिकारणात्‌ चाहारं अ जभमानासति व्यग्रा बभूवु 


भिजम मा न प ~~न ~ - ~ 
॥ 1 





५ । ण्ड 
*) पृष्टः+च :। ५ कुतः+भवान । ६ ततः+तः-+नीत्वा+असो ।७कणः+ 
इति । = मानाः+ते | ६ व्यग्राः+वभूवुः । 


------------------ कायः 


(१) (वनोदेशषे)- जगल क पक स्थानमें। (पदात्करः)- 
घ्मड स भरा डतरा-लिद का नाम । (२) (स्ायीद्धष्टः कशिदुष्यो 
दृष्टः )-काकेल्ना स सलग हुवा इचा काई पक ऊर देखा (पृष्टश्च) 
मार पृह्णृ । (कुतो भवानागवः)-कष्ां से श्राप राये । (३) 

| (ततसतैरमीत्वाऽसौ सिंहाय सपर्पितः) नेतर उनोने लेजाकर यह सिह 
` कै लिये धर्पण किया ।(तेन अभयवाचं दत्वा)-उसने श्रभयवयचन 


| देकर । (४) (शरीर-देकस्थात्‌)- शरीर भ्रस्वस्थ होने से । (भूरि 








( ९७८. ) 


(शर)ततैरतैः आलोचितम्‌ । चिघ्कर्णं एव यथा स्वामी व्यापादयति 
तथा ऽसुष्रीयताम्‌ । (६) [क अनेन कएटकयुजा । व्याघ्र उवाच । ` 
स्वापिनाभैयेवाचं दत्वा भनुग्रहीतः । तत्कथ एवै सेभवति । 
(७) काफो त्ते । इह समये परि्ताणः स्वामी पापं अपि 
करिष्यति । बुभुततितः रि न करोति पापम्‌ । (८) इति 
सचित्य स्वँ सिंहान्तिकं जग्धः । सिंहेन उक्तम्‌ । आहारार्थं 
किचित्‌ पराप्तम । (&) तैः उक्तम्‌ । यत्नाद्‌ अपि न भाप 


(०० (त-न न न ---->~ 
भ~ 7 1 





न भ भ ७ + ५१9 


१० नतः+ते; । ११ तथा~+श्यन्रुर १२ स्वाभिना+श्मयय । 


हृष्टिकारणात्‌) बहुत वषा हने स । (४) (वैरारोचितं)- गनं 
ने सोचा । (यथा स्वामी व्यापादयति तथा भनुद्रीयतां)-जसा 
स्वापी खायगा वेसा कीजिये । (&) (क्रिमनन कर्टकथुजना)- 
कया इस करि खाने वाले न (करना हे) । (अनुगृहीतः) मेदरवानी 
की (तत्‌ कृथपव सेमवति)-तो केसे पेना दो सकताहे। (७) 
 (कारि्तीणः) श्रशक्त । (बुभुक्षितः फं न करोति पाप)-भखा 
कौनसा पाप नदीं करता । (८) (इति सवित्य) इख प्रकार विसार 
करक । (सव िरान्तिकं जग्मुः) खवर शेरक्र पास गये (आहाराय) | 
भोजन क लियि। (€) (कोऽघुना जीवनोपायः )--रोनसा भब 


^ ( १७६ . ) ` | 
फिचित्‌ । सिदेनोक्तम । फोऽधुमा जीवनोपायः । (९०) देव 
स्वाधीनाहार-परित्यागात्‌ सर्वनाशः अथं उपस्थितः । (९१) ` 
सिंहेनोक्तम्‌ । अन आहारः फः स्वाधीनःकाकः कणे कथयाति । 
` चित्रकर्ण इति (१२) तिह भूमि स्पृष्ठा कर्णौ स्पृशति । 
अभपवाच दसा धृता अय * अस्पाभेः । तते कथं सेमवातै | 
(१२) तथा च सवै दानेषु अमयथद्‌नि मह।द।र वदलिते इद 
पनीिणः । (१४) काको रते वै स्वामिना व्यापाद यितव्यः 
क्तु अस्माभिरेव तथा कतेभ्ये पथा अत्त स्वदेहदाने अमी 


~ न र + ^ ~ + --- ~ ~+ ~~ ~ ~^ न न 
+ ~~ - 


१३ सिदेन+उक्तं । १४ कः+श्रघुना । ५५ घृतम+अयं । 
१६ न्‌+श्यसो । १७ श्रस्माभिः+णव । 





नकः न स निकः 


0 त 
जिद्‌। ईहन क लिये उपाय ६।(१०) (खाधीनाऽऽदहारपारत्यागात) 
शपन परा का भोजन छोडने से । (सवैनाशो ऽययुपास्थतः)- 
सबका यद नाश श्मारहा है । (१९) (अत्राहारः फः स्वाधीनः)- 
यं फोनसा भोजन ्रपने पास दै । (१२) (भूषं स्पृष्षा कणी 
स्पृश्ातै)-जमीन को स्पशे करकं कानों को हाथ लगाताहे। 
(१३) (स्वषु दाने अभयद्‌नि महादान वदन्ति) खव दानो 
` भँ श्रमयदान वड़ा दान है पेसा विद्वान कते दै । (१४) (अतौ 


` स्वदेश्दानपकसोषि)-यद ्रपना शरीर देना स्वीकार करेगा ! 


( १८० ) 


रोति । (१४) सिंहः तत्‌ शत्व ठष्णीं स्थितः । ततोऽसौ 
वायसः कूटे कृत्वा सवान आदाय रिहान्तिकं गतः। (२९६) 
अथ काफेन उक्तम्‌ । देव यत्नाद्‌ अपि आहारो न पराप्ठः। 
 उनिकोपवास-खिनः स्वामी । (९७) तद्‌ इदा पदीयमासे 
उपयुज्यताम्‌ । सिंहेन उक्तम्‌ । भद्र षरे भाणपरित्पागः न 
पुनः इडशी कमेण भ्रहत्तिः । (९८) वृकेन अपि तथोक्तम्‌ । 
ततः सिंहेन उक्तम । मैवम । अथ चित्रकर्णो ऽपि जात- 
विभ्वासः तथेव आलपदाने आह । (*९) तट्‌ बदन एव असो 
व्याघ्रेण कुति विदायं व्यापादितः सपरभ्तिवश्च । अतो ऽहं 


[1 ज्ज्व 


1 11 


८ ततः+असो । १६ सर्वेः+-मन्तितः ¡ २० प्त्महं । 


|) त । | रिरि 


(१५) (तुष्णीं स्थितः)-चुपचाप रहा । (वायप्तः कूट इता)- 
कोवा कपरकी सतां कग । (सर्वानादाय सिंहान्तिकं गतः) सव 


को लेकर शर्क पाख गया । (१६) (अनेकोपवाप्त-खिननः)- 
नेक उपवासो मे दुःखित ।(९७) (पदीं उपसुञ्यताम)- 
मग गोश्त खवर । (व्रं पणपरिपागः)-मरना अच्छा हं | 


न पुनः कमणि ईश्यी प्रद्रात्तेः)-परन्त्‌ कमं मे पेखा प्रयतं ठीक नहीं 
(१८(नातातेभ्वासः)जिसूकः विश्वस इवा दं ।(आत्मदानमाह)- 


भरपना दान बोला । (१.६) (कुत्ति बिदाये)-व ग्ल काड कर । 





( ९९) 
ब्रवीमि सतां अपि मतिः खलोक्तिमि दोरायत शति । 
हितोपदेशः 








२९ दोलायते+इति । 


८ सतामपि पाते ललोक्तिषदलायते )-खञ्जने की भी 
बुद्धि दुष्टों क भाषण स चचल होती है । 


१८ अष्टादशः पाठः । 


“अस्मद्‌ शब्दः 

` (इनरः तीनों सिमो मे समानदी रूप होते है) 
(१९) ` शम्‌ प्मावाम्‌ वयम्‌ 
{२} | माम, मा द्मावाम, नो श्रस्मान्‌, नः 
(२) ; मया श्रावाभ्याम्‌ श्रस्माभिः 
(७) ` मद्य, मे द्मावाभ्यां, नो यस्मभ्ये, नः 
(५) ` भत्‌ श्राचाभ्याम्‌ श्सपत्‌ 
(६) ममः मे रावयोः, नो द्मस्माकं, नः 
(७) मयि श्रावयोः स्मासु 


इस शब्द ऊ द्वितीया, चतुथी, षष्ठी इन तीनों धिभक्तियों 
क श्त्थेक वचनङकेदोदोरूपदोते ह । इसी भकार "युष्मद्‌" शब्द्‌ 
के भी रोते दै । दैख्विये:- 


द = {4 = ५ १ नि 
^ ह~ 1 4 
4 ५ ~“ भः ६ ी 
०५ नि १ „९ र 1 
4 ६४ 
४ १॥ 1 


(९) स्व्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 


(2२) त्वां, त्वा युवाम्‌, वाम्‌ युष्माक, धः 
(ॐ ववया युवाभ्याम्‌ = युष्माभिः 
छ) तुभ्यम ते युवाभ्यार्‌, वाम्‌ युष्पभ्य, वः 
(५) त्वत्‌ ` युवाभ्याम्‌ यष्मत्‌ 

(€) तव, ते युवयोः, वाम्‌ युष्माकं, घः 
(७, न्वयि युखयोः युष्मासु 


दस शब्दं के द्वितीया, चतुथी तथा षष्ठी क प्रत्यक वचन 
कैदोदोसरूपरहोतेदहै। ॑ 


'अदस' शब्द; (पुरि) 
(१) श्सो भम्‌ 
(२) श्ममुम्‌ ० भमन्‌ 
2) श्रमना श्ममूभ्याम्‌ शमीभिः 
(४) श्रमुष्मे ; अस्ीभ्यः 
५) श्सुष्मात्‌ ५ ५१ 
(६) श्मुभ्य श्रम्रुयोः प्रमीषाम्‌ 
(७) श्रमुष्मिन्‌ न श्रमीषु 
३२. नियप-- ` 
, चटान्नके ल काश्व, छ्‌, णाः साने श्चाजे पर च वनतः हे, 
१9 ५ स ग्‌ 9१9 ङ +, 
2 8 „१ ड ठ ` १¶: | । दरू 99: , 
1 | ११ । ङ दढ ३१ | डू 1] 


१३ ४» स्वं ` . ५ , | ५ ` 9. 


उदाहरण :-- 

[ तत्‌ + चम्णौ = श्वरो 
तत्‌ + द्वाया = तच्छाया 
त्त्‌ + भाखम्‌ = तन्तादजप्‌ 

तत्‌ + जसम = तज्जलम्‌ 
यत्‌ + भरः = यज्छर्मरः 
तत्‌ + रीका = तष्टीका 
यत्‌ न ङंयन -) यह्यनम्‌ 


यह नियम बहुत उपयोगी ह । जहां जहां समय हा वह 
वहां नियम का उप्रयोग करके ठीक प्रकार मे संधि करने चाहिय । 
ताकि संधि करने का श्रभ्यास्न इद्‌ हो जाय । 

३३ नियपर--^त्‌ के बाद श्रजुनासिक भने से क्त्‌ का 
५न्‌' होता ् तथा विकल्यसे ष्व्‌" भी होता हे। 


॥ 


तत्‌. + म्नः 
यत्‌ + नमनम्‌ 
तस्मात्‌ + नित्यम्‌ 


तन्धनः, त्मनः 
यक्नमरनम्‌, यदूमनम्‌ 
तस्माक्नित्यम्‌, तस्पाद्‌ नित्यम्‌ 


यहां पाटकों ने स्मरण रखना चादि कि नकार होने बाला 
 प्टिलासूपदही ष्टुत प्रसिद्ध हे। ` 


1 


1 


+ क (1 व + = ष च 4 * 
।  । ^ 1 
( श्न्छ ) \. 
॥ + 


\ 


अन्द्-पुरल्गी ` 
` भरघोयः--ज्ञान, जागृति . | प्रधानः--मुखय, मंत्री 
प्रकाशः--उजाखा  महीपतिः--गजा, भूति ` 
सचिवः--प्रधान, मेती भपः-- राजा, पृथ्वीपति 
महाभागः- महाशय | भूपलः--भरपति, | भूपिपाल्त ` 
सोरभ-- सुगंध | सार्वभोमः-सध्राद्‌, रज्ञाधिराज 
अजदल्िः--हाथ जोड़ श्रजलिबिधः--हाथ जोड 
वत्सरः-- वष, साल | रशः--टिस्मा 
| स्ीठिगी 
निःसारता--खुष्की,सार न होना | निःश्रीकता निःसारता 
नपुसफरिगी 
कृतू-कररः वाला विश्वमडखे--जगन्भङडन्त 
रूपक - लकार द्वार--दरवाजा 
विभ्वे--धन दौलत तत्वे-सार 
सद्न--धर शतर--श्रदर ठा, मन 
प्रयाण--प्रवाकस् 
विशेषण 
सज --खाथ उत्पन्न हुवा २ | मन्वान - मानने वाला 
| स्वभावषिक प्रतिश्चतवत्‌- परतिक्षा कर्ने वाल्ला 


 ध्तिन्‌--रहने बाला 4 ययन देने वाला 


१६ ‰ ,. 


 नियोऽध्र-- सेक 
सरल-सीधा 
` इतर--भ्न्य 
भद्रमुख 
प्रव्यावृत्त-रोटा हश्चा 
भृत--मर दषा 
सबतत- दुवा हुवा 
निश्चतन--श्रचेतन, जड 
ध्रपक्रात--श्रलग हुवा हुवा 


( १८ ) 


विच्छिन्न-टरा 
बहु--षहुत 
श्राक्रात--व्याप् 

निषष्ट-- नीच 
उपयुक्त--उपयोगी 
श्रनुपयुक्त-निरपयोगी 
प्रतिनिष्त्तः-- वापस राया 
निकला- शिथिल ` 
छव्यवास्थित- ठीक ठीक 
उश्नत --उट। हुवा 


क्रिया 


चिश्वस्िति-- विश्वास करता है | उपाक्रसत-- परेम किया 


स्नहयति- स्नेह करता है 
पन्यन्तै--मानते है 

| उपगच्छैयु ---पास ्राचेगे 
उपक्रभ्य--प्रारभ करक 
पालयति--पाल्लन करता है 
भ्राक्यये-- सुनकर 
वर्तेरन्‌-र्हगे 


्रधिचित्तिपुः--नीचे मानने रगे 


श्चयतां--षुनिये 
प्रातिष्ठत--चल पड़ा 
पप्रस्लं--पुक्ता 
प्रायात्‌--चला 


| निर्णीयता--जिश्चय कीजिये 


पयस्य--धुप्रकर 
उपयुज्यते--उपयोग किया 
जाता ह 


कथा पर आपे हए विपे शब्दो के अध्यासिक अष 


नवद्वारे नगर--शरीर प्मानेदवर्मन--जीवात्मा 
 संथिवः--मन सार्वमोमः--रभ्वर 
-प्रकाशानंद्‌ः-- खि  सोरभानेदः--नाक 
 स्पानेद्‌ः- र्वक्‌, चमड़ा रसानदः--जिहा 


सेद्लापनेदः--वाक्‌, सुह 


; ये घ्म वास्तयिक दन शब्दो ॐ नहीं परन्तु कथा के 
परसग से माने ह है । इतना पाठकों को प्यान रखना चाये । 


१ ४प्वोधकद्‌ रूपकम्‌) | (१५१ ज्ञान देनेबाल्ली 
ग्रासुकाणि कथा । 


(९) श्रस्ति विश्वमेडरेषु नव~ | (१' इस जगत्‌ म पफनो 
ह्वार नाम नगरप । तत्न च वभूत | दर्वा वात्मा शहर हे । वहां 


पतिः श्रानेदवमो नाम | प्मानेदवपं नाभ्रक रज्ञा हुवा । 
(रोश्रासीश श्रस्य कोऽपि (२) उसका कोर पक मेश्री था 
न्ये च नियोज्य वहवः । प्नोर श्न्य सेवक वहूतथ। ` 


(२) खग्ल-तम-मनिरंसो भूपः | (२) प्रति सरल बुदि वात्ता 
सर्वेषु श्चपि पतेषु तथा विभ्व- | यद्‌ रजा दन सबके ऊपर वेसा ` 
हिति तथा च ` सिन्यति तथेव । दि विश्वास रखता धरोर हने 





. १ श्रासील्‌+च.। २ क+धपि 18 नियोल्याबहवः। ४. मतिः+श्रसो\ 


( १८७ ) 


तान्न पालयति, भैगरेत सर्वेऽपि 
, श्यकं कयम्नेच भूपाला इति 
` अन्यन्ते स्म । 

(४) गर्त्ता ख कालिन विगव- 
सरज्जय श्रनात्मन्च-नावेन अक्रा. 
स्ताः सर्वेऽपि स्वतरं निङृष्ट 
श्मास्पानं चव च प्रधान मन्वाना 


आनंदवमागे रपि श्रधिचित्तिपु। 


(५) उपाक्रमत च विवादं 
अन्यः ऽन्यु्‌ । रथ पव विवद्‌- | 
माना प्प कमपि सावंभोमं 
उपगत्य -श्रोचुः । महाभाग, | 
निर्णीयतां कोऽस्मा्रु प्रधान | 
इलि । 

(६; सा्वभोमः पाह । भद्‌ 
सुखाः श्चयतां सत्वम्‌ । युष्मासु 
यब्िन्‌ पक्षति संत ऽपि युयं 


कर्ता, प्रौग (इनक) बेस्ादी 


पालता था, फ जिक्षसेये सत्र 
(हरक दमी रिह) प्ा 
मानतेथे। [ 

(४) कुत समय जाने पर 
दौलत कै साथ उत्पन्न होने 
वाते (शत्मधिषयक) श््षान 
सर युक्त इवे हुवे सच अपने से 
दुक्छरे कौ नीच ओर श्रयने भाप 
को मुख्य भानते इवे ध्ानेद्वर्मा 
को भी नीचे मानन ल्मे। 

(५) ( उरनोनि) प्रारभ पिया 
भगडा पक दु"रेस | इत 
प्रकार भगडने वदे वे किल्ली 
सघ्नार के पास जाकर बोल । 
हे घ्र. निश्चय ` कीजिये कोन 
हमरे मं मुख्य है । 


(६) महाराजाधिरजने कहा । 
दे सज्जनो सुन लीज्ञिये तत्व । 


तुम्हरे श्चदर से जिसके जनिसे 


नि (नि 


११ 


व+पतान्‌ । ६ यथा^एते । ७ सर्य-+धपि । = 


दमल्यः+भम्य । ६ क+यरमाङ्ु । 


(ष्च) 

निःलारतां सनुपयुक्ततां चोप. | सब त॒म निःसत्व रोर निकम्मे 
चधेयुः स पव प्रधानतमः । हो जाश्नोगे बही समे षठ है । 
(७) तत्‌ करमशः उपक्तम्य | (७) इसलिये कम से प्रारंभ 
निश्चीयत कः धान इति । | फर्क निश्चय कील्िये कि फोन 
मुख्य है । वद्‌ सुकर भ्रसन्न- 
चित्त शोकर सव ने वेसा करने 

| क ल्िये प्रविक्ञाकी। 
| (ल) व इनमें से पिले चल 


कोऽपि नियोज्यः श्रङैषशानन्दो | पडा कार पकर नोकर प्रकाशा- 
नाम । नद्‌ नामक । 


तष्ट कयरय प्रसन्नान्तरः सर्वे 
एमि तथा कतै प्रतिश्रतवन्तः 


(८) श्रयेतेषु प्रथमे प्रातिष्ठत 


(६) श्या-वत्सर च देशान्त | (&) पक वषे न्य देशम 
= पर्यर परताबुरोऽये श्रन्यान्‌ | धूमघ्ामकर खोटकरः यह दृखरो 
पप्रच्छ । कथ वा मदुदतो मयि । से पूषन लम कसल प्रकर राच 

गततेऽबद्षन्त इति । | मेरे जान परस्टेभे। 
(९०) श्मन्ये प्रादुः । यथा पक- । (१०) दुसरे बोले । जिस प्रकार 
 सदन-घहिषु पुष्चेषु पकस्मिन्‌ | पक मकान म रहने चालते पुख्वों 
| क अद्र प्क मरने पर दस्र 

| रहते ह वेस ¦ 


ज (प्न | द, ५ क 


१० चन+प्रयुपयु० । ११ च+उपग० । ६२ अथत+पतषु । 
११ 4१ +ना । १४ छुन्तः+ शप्‌ । २५ भुक्न्त +प्रयि ॥ 
१६ व॑तस्न्‌+नथा । 


स्ते, अपर वतरस्त्या दति । 


भन क ० 





( १८९ }). 


(११) ततोऽपरः सौरभानदो 
माम पायात्‌ । तस्िन्‌ प्रतिनि- 
रचे स्पशोनेदः । तद्र गसा- 
मेद्‌: । तदनु सह्वापानद्‌; । ततः 
परं सचिवः । दति पव क्रमण 
सर्वेऽपि भरस्थाय प्रतिनिचत्य च 
विनोऽप्ि भ्ात्माने श्न्येषं 
श्रविच्छुन्न-सख-णालिता प्रस्य 
कीचकः । 

(१६) अथ महीपतिः श्रानेद- 
वमां प्रस्यातु उपःकमत। परि 
मौनि णव च अस्मिन्‌ पिकल- 
विकलता इश अभवन्‌ श्रम्ये | 

(९३) निःश्वीकनां च अरवष्ुः। 
उमयतश्च स॑ जललिथेधम्‌ । मवान्‌ 
पय अस्मासु प्रधानः ! तत्‌ श्त 
प्रयाणं ऽऽयासन । 

(१४) भवन्तं श्न्तय 


रि 


¢ = ९ [भ 
निश्चेतन इच संद्धत्ताः स्म इति। 


~~ ~" कन "~ ~~~ ~ -----------~- ~~~ ~~~ 


| 
| 


(११) वाद दुसरा सोर्भानेद 
नामक चल पड़ा । बह दौर 
आन पर श्पर्शानेद ! उसके बाद 
रसानेद । उरुक पीठे स्ापा- 
नदे । पश्यात्‌ प्रधान) इस प्रकारः 
कमम स्यमीचलेजा श्रौ 
त्तो श्याकर श्यपन पिना दृसरों 
के सुख मं कोई फर्क नहीं 
प्राता पेखा प्रत्यन्ते किया। 


। ९८) वाद्‌ मे गजा अनदयर्मा 
सतस्तने लभा । यह चलने सगत 
ही (खद दूसरे. गसित-(िणक्त) 
होगे, 
दनैः 
कर ) 
अपि हुसारे संश्च त 
तस (अव) जान क) कष्ट | 


(१३) श्मोर शोभा रदित 


चलन लगे हाधर उड्‌ 


,६४) शापक सिवाय हम 
प्रचेतन जसे होगये । 


1 ~ ~ + 
क पप न 


१७ तदू+उन्तरं । १८ विना+अपि । ९९ मानःत+प्व | 
२० उचतुः+च । २९ प्रयाण+श्रायास । २२ चेतन.-+इच । 


(१५) तद्‌ श्राकशयै प्रतिन्य | (९५) यदद छखुनकर चपल 
वसत श्रीमान्‌ प्रानेद्‌ वमैभूपालः। | श्राया श्रीमान श्रानद्‌वमा म्रहा- 
श्रासीश्च यथापूदै सुत्यवस्थितं | राज । शरोर हुवा पूव क समान 


खनेम । ॥ सव ठीकटाक (व्यवहीर) । 
सस्त चदिका । 
सपास~यिवरणम्‌ । 
(१) प्रघोधशृत ---- ---- ---भवाध ज्ञान करातीति भ्रवोधशृत्‌ । 
ज्ञानरत्‌ । 
(२) नवद्वा--- -- -------नव द्वाराशि यस्मिन्‌ तत्‌ नच 
| | | ` द्वा्म्‌ । नवद्वासयुक्तम्‌ । 
(३) सरल-तम-मतिः------- श्रतियायेन सरला सर्ततमा । ` 


सरल्ततमा मतिः यक्यस सस्त 
तममतिः । सरलतमबुद्धिः । 


(8) विभव-सहजः------ --सिमनेन खहजायते इति निमव- 
सद्‌-जः । | 
(५) भ्रनातमक्षमाव--------- -- भात्मान आनाति इति आत्मज्षः । 


न श्यातमक्ञः श्मनात्मक्षः । अनात्म- 

कस्य भावः । श्रात्मक्षानटीनता । 

(६) प्रलन्नातगाः---------्रसश्न ध्त्तरः येषां ते परक्तन्नास्तराः। 

हृष्टमतस्काः। ` | 

` (७) भविष्ि्न-सुकशालि-्ता---भ्विष्िघ्ना चासो सुलशाकिता 
= अविच्छिक्नदुखशाखित 


(९) 
(२) 
(३) 


(४) 


(४) 
(६) 
(७) 


१) . 
(२) ` 
(३) 
(४) ` 
(५) 
(६) 


(७) 


५ श्द}). 


१९ एकोनविंशः पार 


एतद्‌! शब्द; (वस) 


पषः पतो 
पतम्‌, पनम्‌ पतौ, पनं 
पतेन, एनेन एताभ्यस्‌ 
पतस्मे # 
पतस्मात्‌ ४ 
पनस्य एनयोः, एनयोः 
पतस्मिन्‌ १४ 9) 
९दम' शब्दः (धसि) 
यम्‌ इमो 
इमम्‌, पनम्‌ इमो, पनो 
श्मनेन, पनेन राभ्याम्‌ 
ध्रस्मे ॥ 
श्रस्मात्‌ ५ 
शरस्य भरनयाः पनयोः 


श्रास्मिन 


१9 ११ 


५ 
५ 
1 
+ 


पते | 
पतन्‌, पनान्‌ ` 
पतेः _ 
धतेभ्यः 
# 


पतेषाम्‌ . 


पतेघु 


श 


दम 
इमान्‌, 
पिः 
पभ्यः 


38 


एषाम्‌ 
वु 


इन दोनों शब्दों फे जिन जिन विभाक्षर्यो कदो दो श्प 


होते है, वे ऊपर दिये हे । ये दोनों शब्द्‌ त्यत उपयोगी हे इस 
स्थ पाठकों को चादिप फे वे दमको टीक प्रकार से स्मरणा करे 
शरोर कमी न भूटे ¦ 


च 
= ^ 


` ( षद); 


। `  भ्रयम' शब्दः (पुरलिग मे) 
(९) प्रथमः प्रथमों ध 
ॐ प्रथमं ` | प्रथमान्‌ 
(३) 1 प्रथमेन पथमभ्याम्‌ प्रथेः 


देव शब्दं के समान इसके शेष रूप होते दै, केवल प्रथमा 

निभक्ति के बहुवचन के दो रूप होते द । नियम ३० मं (पुर १६६ पर 

इस यात का उष्टेख किया दे । वही वात स्पर्ष्ट होने ॐ लिये यहां 

 ह्िखी हे । इसी प्रकार द्वितय, तरितयः इत्यादि नियम ३० म कटे 
हवे शब्दों के विषय मे जानना चाहिष्‌ । 


"दवितीयः शब्दः (पुति) 

1 (१) दधितीवः द्वितीयो द्वितीये, द्विवीयाः 
(२) द्वितीयम्‌ त द्विती यान्‌ 

(३) द्वितीयन ` द्वितीयभ्यम्‌ दितीयेः 

(४) द्वितीयस्य, द्वितीयाय ति दवितीयेभ्यः 

| (४) द्वितीयस्मात्‌ द्वितीयत्‌ ,, | | 
(६) द्वितीयस्य ॑ दितीययोः द्वितीयानाम्‌ 

(७) द्वितीयस्मिन्‌, दितीये +  द्वितीयघु 


इसी प्रकार तृतीय शब्द्‌ के रूप होते हे । पूर्वोक्त "द्वितय, 
` ज्रितय' शब्द्‌ चथा यहाँ कहे हुवे दवितीय, त्रितीय' शब्द्‌ भिन्न मिनन 
द । यह बाते पाठकों न भूलनी नहीं चादिष्‌ । | 


( १६३ ) 


दल प्रकार सर्वनामों के रूपो का धिचार हो गया । यहां 
तक नाम, तथा सर्वनाम का जो विचार हुवा, तथाजोजो ङ्प 
दिये दै, वे स पुग मै समने चादिप । स्थीरिग तथा 
नपुंलतकलिग के शब्दों के रुप भिन्न प्रकार से होते है । उनका 
प्रागे वशेन होगा | 
३४ नियप---पदान्त क च्‌ का सामने शशः श्राने से ख 
बनता दहे तथा शकार का धिकल्प स छु बनता दे। 
३५ नियय--पदन्तके न" का सामने श्‌" श्नि से 
र बनता दहता शकार का विकल्प सें वनता रे । उदाहस्णः-- 
तत्‌ + शंखम्‌ = तच्शख्छम्‌, च्छम्‌ 
तान्‌ + शावकान्‌ ताञ्शाचकान्‌, ताञ्ङ्कावकान्‌ 
३६ निपम--ज आर श' के बीचमं, तथा न्ग्नौरक 
करे वीच में विकल्प से श्चुः लगाया जाता हे । उदाहरणः- 
` . तान्‌+शवूल्‌=तान्शवून › त्क, ताञच्शवून्‌ , ताञ्च्छत्न्‌ । 
इस प्रकारे इस सध्री के चार रूप वनते ह ¦, 


1 


1} 


शब्द्‌ -पुिटर्ग । 
पभिषेकः-- स्नानं | श्रदेशः-श्राक्षा 
राउयामिषेकः-राजगरी परर | कर्शः-तलोरा 
वेटना किरीटः--मुङ्कर, ता 
हारः-कटा, माला अतः--श्रत, भाखीर, पश्चात्‌ 


-मुक्ताहारः-मोतिर्यो का कंटा | धावु--माई 





पोरः-- नागरिक । चाभरः-- चवर 
ज्ञनपदः--देश । मूधेन्‌--शिर 
 मुधनि- शिर पर | 
| ` स्रीरिगी। 
भभृति- मुख्य, प्ररेभ॒ | मुक्ता--मोती 
भ्यासी कारी --कोरी सेख्या, श्रवस्था 
` नपुसकरिगी । 
 पीरैः--श्मसन | ग्त्न--जेवर, 
विशेषण । | 
शभ-- पवित्र | महादे--बहुमाल 
दिव्य-- स्वर्गीय, उत्तम | पज्ञित-- सत्कार किया हुवा 
पर--श्रष्ट पण--भगद्ुवा 


स्लरम्रय-- रत्नों से भरा ्ुवा | भ्वत--सफेद्‌ 








सत्यसध-- सस्य प्रतिज्ञा करने | दीन---अनाथ 
वाला भूरि-बहुत 
चिषृष्ट-मेजा हुवा ` । यथ्रा--योग्यता के अनुकूल ` 
क्रिया । 
प्रतिनिवनचुने-खोट श्राया (वह) ¦! निद यामास -निविद्न किया(८वह्‌) 
श्ानिन्युः-- लाये (वे)  अमभिषिषिचि--अभिषेककिया(वे) 
दधतुः- (दोनों ने) धारण क्रिये | निहव्य-- मारकर 
 प्धिजग्नुः- (वि) प्रस इण | नियोज्ञयामास्--नियुक्त किया 
 संक्िवशर्याचकार--षिरख्लाया (वह) 
सभानिन्युः--लाये | जश्राह--पकंडा (वद) 


परषय-- भेज ` समर्पयांखकार--अषैय किया 


( १५ ) 

(१६) श्रीरामचन्द्रस्य राज्याऽमिषेकः । 

(९) श्रीरामचन्द्रः दशरथस्य आदेशाद्‌ पन गता तत्र 
रकाधिपतिं रावणे निहत्य, चतुदैश-सवत्सरन्ते, मायया सातिया, 
भ्रात्रा कदमणेन, हनृमत्यश्डतिभि, नरैः सह अयोध्यां राज- 
धानीं भतिनिवरते । (२) तदा श्रीरामचन्द्रस्य भातरः) भरतः) 
चञ्चनः पेतरिणः, सकलाः परेष्व आनेदस्य परं कोटि 
 अपिजग्युः । (३) ततो भरतः सूर उवाच, दे भमो ! श्री 
रामचैदरस्य अमिषेकाथ शुभ सिन्धुजटमेनितु दृतान्‌ आश 
भ्रेष इति । (४) तदनु समरैवो वानररष्ठान्‌ तासन कर्मणि 
| नियोजयामास । (४) ते जलपू्णान्‌ सुवणेकलशान्‌ सत्वरं 


+~ ~ - - ~” ष 


१ पौरः+च | २ जल+प्रनितु । ३ इुग्रीचः+वानर० । 








(९) (चतुदैश-रेघत्सरान्ते)-चादा वपं # पश्चात्‌ । 
(भ्रत्र( ठच्छणेन सुह)-भई लदभणर स।था(२ ) (आरौरपचद्रस्य- 
| मातरः) -भरीरमचद्र को मातापं । (सका; पौराः) नगर के 
सव लोक ।(आनेद्स्य परां कोटे अधिजग्मुः) भनंद्‌ को उच्चतम 
यस्था को प्राप हष । (३ ) (दतानथि परेषय)- सेवको फो शीघं 
भेज ) (च) (तस्मिन्फमेणि नियजियामाप्त)--उस कार्य मं लमाये । 


( १६६ ) 
समानिन्यु, । (६) तश्चाद्‌ रामस्य अभिषकये शङ्ुष्नो 
वतिष्ठाय निवेदयामास । (७) तवो बरिष्ठ मुनिः सीतया, सह 
शपे रत्नम्पे पीठे सन्विरसपांचकार । (८) अनतरं सवं मुनयः 
श्रीरामभद्र पावनज्केरभपि पिचुः । (<) तत्पश्चाद्‌ पाह 
रत्नकिरीटं वसी वसिष्ठः श्रीरापचद्रस्य मूधान स्थापयामास । 
(९०) तदानी रामस्य शीषपरि पारऽरं छत शचुष्नो जप्राह। 
(११) सुग्रीवि-विभीषण। दिव्पं रषेतचामरे दधतुः । (१२) 
तस्मिन्‌ कारे इन्द्रः परथर्रीत्या धवठं युक्ताहारं श्रसमच 
= सपीयांचक।र । (९२) एवं प्रजाबत्सलरे सस्ये धर्मातिनि' 
रामचन्द्रे रस्ये अभिषिच्यपाने क्पे जनपदाः आनदस्य परां 
कोटि गता; । (१४) तमिन्‌ कारे राभ दौनिभ्यो भूरि द्रव्ये 
ददौ । (१५) वतः सुप्रीषदयः सं तेन यथां॑पृूजिताः 
विसृष्टश्च ॥ 


(नन नन, = न~. ~~~ ~ ~^ ~---~ ~----~--~-~*~-~ ---~ ~~ "7 = ~+ न~ (~+ ~+ = 


४ ततः+चसिष्ट०।भयसिष्ठः+ मुनिः ६ रामः+दीने° ।जदीनेभ्यः+भूरि 








(समानिन्युः) लाय । (प) (पावन-जरेः अभिविपितुः)-श्य 
जलो स श्रसिषेक फिया । (१२३)दस प्रका भ्रज्ञापालक, सत्यप्रतिश्च 
धमौत्पा रामचेद्र का राज्य क उपर प्रभिषेक होने क समय सव 
लोक श्मानेद की अतिपर सीमा तक्र पहुचे । 


( १६७ ) 
सप्रापत-विवरणम्‌ । 

(१) सिधुजलं-----सिधोः जलं लिधुज्लम्‌ । सिधूदकम्‌ । ` 

(२) वानरजरष्ठान्‌ ----चानरेषु ष्ठान्‌ वानरशरष्ठान्‌ । 

(३) जलपूर्णान्‌---- --जलेन पूणः जलयपुशैः । तान्‌ जखपृशोन्‌ । 

(४) खभ्रीचवषिमीषणो--घुश्रीवश्य विमीपशश्च सुप्रीचबिभीषगो । 

(५) पावनजल----पावनं च तत्‌ जतत च पाच्रनजलष्‌ । ` 

(६) मुक्ताहारः-- ---मुक्तानां हारः मुक्ताहारः । 

(७) सुभ्रीवादयः------सुभ्रीवः श्रादिः येषां ते सुश्रीचादयः। 

(८) सत्यस्तधः----- सस्या सधा यस सः सत्यसध्रः । 

सत्य प्रतिज्ञः | 
परीक्ता के प्रभ | 
धाटकों को उचितदटैवेद्न प्श का ठीक उत्तर दैनेके 
पश्चात्‌ हि प्रागे ऋ अभ्यास व्रारिम करं। 

(१) निश्न शब्दों के खातों विमक्तियों ऊ पुदिततगी सूप रिखीयेः-- 
मुदः । बात्तकः । रविः | वागु; | सद्खुः। पतिः । चद्रमस्। 
नप्तर । उद्गात । च| पितु । ब्रह्मन्‌ , राजन्‌ । ¶पन्‌ । 

(२) निश्च लिखित शब्दों के सव॒ विभक्तियों मे द्ितचनके हि 
पुरिदमी रूप लिखीयेः- 
कविः । पालकः । जिष्षुः । नरपति. । शुचिः । विश॒ । 
यः । कः । सवः । कतिपयः । द्वितीय । प्रह | 

(३) निच शब्दौ के सब विभक्तियों मै कवचन के पुर्लिगी रूप 
लिखलीयः- 


त्वै । श्रलो । श्रथ । एषः । सः } कः । भूभृत्‌ । 
चः । त्वष्ट । मोक्तृ } करिन्‌ । पथिन्‌ । विद्वस्‌ । 

(४) पाड १७ मे िखीहुईं सिहानुचराणां कथा, पांच वार पद कर 
संस्कृत म लिखीये । यह कोई श्रावश्यक महि कि सवर शब्द्‌ 


जसेके वेत्त हि श्राजाय । परन्त कथा फा सव श्राणय लिखा 
जाना चाहिये । 


(४) निच समासो का विवर्णा कीजिगेः- 
स-कस्गा । श्रभय-दानम्‌ 
गृहस्थः । श्म-दीनः 
दथाऽन्वितः | प्राहार-परित्यागः 
स्य-पुः पाप-क्तां 

(६) निच्लिखित वाक्यों का संस्छृत में हि अर्थं ज्तिखिये 

मिन्नण उक्तम्‌ । 
ख भूमि रषा चलति। 
श्रं मोजे ऊत्वाःभाप्ण्‌ःकरोमि । 
७) निश्न सिन्त शब्दों के संधि कीलिय । 
तस्मन्‌ जनस्थाने ! श्रासीत्‌ 





न 


+ चख 
तत्‌ + द्धम्‌ चेतनाः + इव 
तस्मात्‌ + लेखात च + शागताः 
न्त्र + च | श्रथ + पतेषु 


१) 


२० विंशः पाटः । 

| यहां तक पाठको के १६पाठदोचुके द । वथा पुद्धिगी 
नामों ॐ रूपों का तथा सर्वनामों के सपो का विचार हो चुका हे । । 
प्रथ नघुंखकिमी नामों के रूप बनने का पकार बताना है । दस - 
कारण पन्टकों स परर्थमा'फरनी उचित है कि वे पूर्वोक्त १६ पाठो 
को प्रारंभ स्त दुबारा पदु, प्रोर कोई पाट शिथिल हुधा दो तो 
उसको ठीक ठीक स्मस्ण रख । गर उनका पूर्वोक्त १६ पटो म 
मे थोडासा भी रिस्ता कश्चार्हा, ता श्रागिके पटो के ऊपर क्षिय 
इवे उनके परिश्रम व्यथै चले जाये । क्योकि श्मव्र॒नवुलेकलिगी 
शब्दों का प्रकरणा प्रारेभं होना दै, रौर नपुलकरिगी शब्द्‌ कृतीया 
विभक्ति से स्वमी विमक्ति तक श्रायः पुटिलगी शब्दों के समान 
ही चलत ष । इसलिये श्रगर पाडकर पुदिलगी शब्दं भूत्ते होगे, ` 
तो वे किसी प्रकार भी नघु्कलिगी शब्दों के रूप नहीं बना 
सक्षेगे । इस कारणं श्रावश्यक दे कि वे पूर्त पाटो को अवध्य 
दुबास पट्फर , अग के पाठ पदन का यतन कर । श्रोर श्रपनी 
सस्छत म उन्नति कर ¦ श्रव नपुंसकरिगी शब्दों के रूप देते दे 

अकारान्तो नुंसकटिगो श्ञान' शब्दः | 
(१) शानम्‌ क्ञाने क्मनानि 
स हे) शान द) "१ (दे) + 


| (२) शानन्‌ 4१ +. 


` ( २०० ) 


(2) क्नेन क्नाम्यार्‌ ` शनेः \ 
(४) श्चानाय ४ क्षनिभ्यः 
(५) क्ानात्‌ = 

(६) श्षानस्य ज्ञानयोः क्ानानाम्‌ 
(७) शनि ४ क्षानेषु 


पाठक देसखेगे कि तृतीया से सप्तमी पयैत सब्र रूप देव” 
शब्द # रूपों के समान दी होते ह । केवत भ्रथमा, संबोधन तथा 
` द्वितीया इन्हीं के रूप अल्तग हप है । उनमें भी प्रायः प्रथमा श्रौर 
द्वितीया के पक जसे री दै । संबोधन में भी एकवचन के रूप में 
कुल भद्‌ है, बकी क दोरूप प्रथमाक समानी) 
ज्ञान शब्द कं समान ही फल), धन, वन, कमल, ग्रह्‌, 
नगर, भोजन, वस, भूषगाः इत्यादि श्रकारन्त नपुंसकलिगी शब्दों 
के रूप दोते है । पाटो ने इनक रूप बनाकर लिखने चाहिप । 
इफारान्तः नपुसकषिगो त्रारि शब्दः । 


(९) वारि वारिणी वारीणि 
सं° (दे) वरे, वारि (रे) ,, (है) +; 

(2) वारि ८ ॥ 

(2) कुर्कि. वारिभ्याम्‌  यारिभिः 
(४) वाश्ि भ | वारिभ्यः 
(५) वास्णिः „+ ॥ 

 (&) कः वारिणोः ` वारीणाम्‌ ` 


(ॐ) बारिथिः ह  घारिषु 


 ( २१ ) 


उकारान्त नपुसकारटिगो धु" शब्दः । 
(९) मधु भुनी मधुनि 
से (दह) मधो, मघु (हे) , (हे) + 

(२) मधु » + 
(2) मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
(४) म्युने ध मधुभ्यः 
(५) मधुनः ५ क 
(६) # मधुनोः मधूनाम्‌ 
(७) मधुनि + मधुषु 


हस प्रकार "वस्तु, जतु, अश्च, वसुः इत्यादि उकारन्त 
नपुंसकङिगी शब्द चलते है । पारो ने इनके रूप वनने चादि | 


` इकारान्तो नपुसकिगः “युचि शब्दः । 


(१) ¦ शचि चिनी श्यचीनि 
ख० (दे); च, श्चि १) ५) 
(२) | चि 9 ` ` % 
(2) चिना छचिभ्याम्‌ श्युचिभिः 
(४) शुचये, शुचिनि क ष्यचिभ्यः 
(५) यच, शुचिन ¢ # 
(६) 2 शच्याः, चिनोः शुचीनाम्‌ 
(ॐ) शुचो, विनि . >» +». शुचिषु 


इस प्रकार “अनादि, दुमति, कुमति, सुमतिः सत्यादि 
दफःरान्त नपेसफलिगी शष्द्‌ चतत है । जिन विभ्यो के ददो 


(, २०२. ) 


रूप होते ह उनकी ओर पाठकों ने विशेष ध्यान देना उचित है \ . 
शब्द्‌ मे नकारं न होने पर भी विभक्ति के रूपों मे नकार भाता है 
यहं विशेष यहां ४यान मेँ रखने योग्य ह । यह नकार कष्टां आता 
ह, तथा कहां नरी यही ध्यान से देखना चाद्ये, 





शब्द-पुार्टगा 

करारः--कु-हाडा विलतापः--शोक्र, रोना 
परशुः-कु-हाडा | कगटः--गला 

स््रीटिभी 
सरित्‌- नदी बुद्धिः-- कषान शक्ति 
मुदर-भ्रानेद्‌ | नदौ--द्यां 
मुदा--भानद्‌ से नगरी -- शहर 
नपुस्कटिगी 
श्रेयः--कस्याण चुत्त--वातो, हकीकत 
-पारितोषिक--वत्तीश येत्न--यज, मेशीन 
क्रिया 

भातिष्ठत--रटा (वह) | उदंमस्जत्‌--जल स बाहर श्राय 
स्वीचकार स्वीकार फिया (वह) 
श्रभजत्‌- स्वन किया निमस्य--दवकर 


श्रसेदीत्‌--(बह्‌) सोया शशोच-शोक किया (वह) | 


( २०३ }) 


श्माषिरासीत्‌- प्रकट होगया | प्रचकथत्‌ु--कष्ा 
उद्‌गस्ठत्‌--ऊपर श्राया | उददीधरवत्‌ -ऊपर श्र दिया 
प्राजगाम--श्राया परिदेषितु-- शोक करने कै लिये 
निभत्स्य-- निदा करक भाक्रस्त--प्ारंन किथा 

। दत्वा--न देकर 


विशेषण 
राजत--चादी कः क#ट-- खुल गल से 
नष्ट-- नाश इवः कुःरखित--क्परी 
ल्ुनत्‌- काटने चाला वुद्धिपूर्व- जानवूसकर 
ल्वुनत्तः-- काटने बिका ध्नर्‌ फर--कट्यासाकारदः 


(१७) श्रेयः सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 

(१) कस्य चित्‌ पुरुषस्य एफ रत्तं खनतां दस्तात्‌ सहसा 
निखतः कगारो जपभजत्‌ । (२) ततः स श्शच मुक्तफण्टं 
च अरोदीत्‌ । (३) तस्य विखापं श्रत्वा वरुणं आपिरासीत्‌ । ` 
(४) ते वरूण स पुरुषः शोककारणं अचकथत्‌ । (४) वद! 


ज 0 ज ५१ त 
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 क्ुटारः+जलख । २ वर्णः+च । 


(१) (इते छनतः )-दरस्त काटने वाले कार्‌) (मुक्तकंठे 
अरोदीत्‌) खुल गल सि रोया । (३) (वरुण आरात्‌) 


| ( २०४ ) 
वरुणो नान्तः भविभ्य सुबणेमये कुटारं दतेन आदाय 
उदमज्जत्‌ । तसे पुरुषाय ते कुगरं दद्पित्वा पृच्छति । रे ! 
किमय ते परथ; इति । (£) स उवाच । नायं पदीय इति । 
ततः भयो ऽपि निमज्ज्य राजते कुटारं उददीधरत्‌ । (७) तै 
ष्टा नायं अपि पेम इति सत उवाच । . (स) वतीये उन्पज्जने 
तस्य नष्ट कुटारं ग्री्रोदगच्छत्‌ । तै स य॒द्‌ स्वचिकार ।' 
(-६) तदा तस्य पुरुषस्य सरतां शठा सेतुष्टो वरुणः सुवण- 
राजत द्रौ अपि कुटारौ क्स पारितोपिकलेन ददौ । (१०) 
हेते एतत्‌ श्रता कश्चित कुटि पनुष्यः सरिते गत्वा स्वकीय 
कुगरं उुद्धिपूष् सिरे अपत्तियत्‌ । कुगरनाश्ञे सत्यीह्त्य 
परिदेवितुं प्रक्रत च । तच्छत्वा पथा पृत्र वरण आनजगाप्र | 
(११) स सके निमज्य सैवर्ण परु आदाय अपृच्छत्‌ फ 
अय ते पर्थुः इति ।(१२)त सुवर्णपरश श्वा तस्य उदधिख्रशो 
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२ मुयः+श्रापि । ४ मम~+दइति | ५ गृहीत्या+उदग० !६ तत्‌+श्चत्वा 


वर्या प्रकर हुवा । (६)(ना्ं मदीयः)--नदीं यद मेरा । (भूयोऽपि 
निमस्य)-फिर वकी लगा कर । (ई) (पारितीषिकतेन ददौ) 
= वक्षीश के तोर वर दिये । (१०) (कुगर-ना्रे सत्पाङत्य)- 


( २८५ ) 
जातः । (९३) स वरुणमुवाच । वादं अयमेव पम कुर हृपते। 
(९४) एवमुक्ता लोपेन वरुणस्य हस्तात्‌ ते आदातु भ्त; । 
(९४) तद। वरुणं निस्य सुवरण॑कुटांर अदत्वा तस्य 
कुटारपपि तस्मे न ददौ । 


1 1 
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कुहाड का नाश सत्य कण्नेके लियि। (९३) (व्-सच, 


निश्चय से । (१४) (आदातुं परह्तः)- लेन के लिये तेयार हुवा । 


सपाः । 
(१) शाककारणे--शाकस्य कारणा शोककार्यं | साकप्रयाजंय | 
(२) सश्लर्ता-----सरलस्य भवः सरलता । खरलत्वमू । 


(२) वुद्िग्रणः---- वुद्धघाः ्चशः बुदिध्रश 


२१ एक तशः पाटः । 
उकारन्तो नपुं सकलिगो लघुः शब्द 


(१) लघु लघुनी लश्रूनि 
सं° (हे) लघो, . लघु ति 
(२) 4 १ 
(2) रुघुना लघुभ्याम्‌ लघुभिः 
। (४) लघवे, लघुन र लघुभ्यः 


(४) लघोः खघुनः ११ 99 


| ( २०६ ) 
(६) ति तच्छोः, लघुनोः लधुनाम्‌ 
(७) लघो, लघुनि „ „+ लघुषु 
वास्तव सें लघ अथवा शुचि ये विशेषणा ह । वितेषरणों का 
कोई अपना खास ङ्म नही हाता हे । जिस समय ये विशेषण 
पुदिलगी णब्द का गुण वणन कस्ते है, उस समम ये पुटि्गी 
शब्द क खमान चलते है, तथा जिर समयये नुक छिगी 
शाब्द फ गुणों ऋ वणन कस्ते ह, उस सप्रय य हि नयपुंलक चिमी 
शब्दों क समान चलते ह । पुलिग मं शुचि शब्द्‌ कं दरि शब्द्‌ 
फे समान रूप होते हँ, तथा लघु शब्द के भातु शब्द के समान 
ख्पदेते दै, 
पाट २० मे शुचि शब्द्‌ का तथा श्छ पाट मं नपुसकलिगी 
लघु णव्द का चलनि का धरक्रार वताय) हँ । जिन विमक्तियों के 
ढोदोसूपटेति दै उनके रूप वहीं दिय हँ उनको पारकोंने 
ठीक ध्यान मे रखना चादि । 
लघु शब्द वतं नपुसकङिगी पृथु, गुरु, ऋज्ञः इत्यादि 
शब्दों के रूप वनते है ! "कति शब्द तीनों लिगोँ मं एक जेसा हि 
चलता ड तथा वह्‌ हमेशा वहुवचन में हि चलता हेः-- 


कृति शब्दः । 
(९) कति (४) कतिभ्यः 
सं° (दे) कति (५। ४) 
(२) कति (६ कतीनाम्‌ 


द) कतिनिः ` (७) कतिषु 


 ( २०७ ) 
इफारान्तो नपुसकारगो "दापि" शब्दः । 


(१) दधि दधिनी दधीनि 
से° (हे) » त | # 
(२) क 
(३) दधा दधिभ्याम्‌ दधिभिः 
(४) दघ्न | र दधिभ्यः 
(५) दघ्नः त 99 
(६).  » दध्नोः द्धीनाम्‌ 
(७) दधि ह दधिषु 
सकारान्तो नयुसफलिगो भनस' शब्दः । 
+(१) मनः मनसी मनांसि 
सर (दे) 9 9१ 99 
(२) ५4 ५१ „२ 


तृतीया विभक्ति से 'चद्रमसः शब्दवत्‌ रूप रहते है । 
(पृष्ठ १५४ देखिये) "पयस, महस, वचस, भ्रयस्, तरस, तमक्त, 
रजस, इत्यादि शब्दों के रूप इसी प्रकार बनते ह । जंलः- 
(१) पयः पयस्ली  पर्यालि, इत्यादिः 


ककारान्तो नपुंसको धाव्‌" शब्दः । 
“(१) धावु धातृणी धाठरणि 
सभ श्राततः, धान्तु ४ न 
(२ धातृ च. 


( र्ण ). 


(३) त्राता श्रत्याम्‌ = चात्म 
(४). धाभ, श्राप र धातृभ्यः ` 
(५) धतुः धातृणः 1 ¦ 
(६) ` -११.- ४, धाच्रो, धतोः धरातृणाम्‌ 
(७) धातरि धतृणि =», "१ धातुषु 


इस प्रकार "करै, नेत्‌, क्षत्‌ वत्यादि ऋकायन्त नपुसकलिगी 


शब्दों के सूप होते ह! पि 
 शब्द्‌-पुरिखमी 


जलाशयः--तालाच | विधाता--कस्ने वप्ता 
अत्स्य--मर्दली | शनागत-विधाता--भविष्यत्‌ की 
्रतयुत्पन्नमतिः. --स्थिति प्राक दनि बात कहने बाला 


नि 


पर खमक्नेषाला | यद्धविष्यः-- देववादी 
| मत्स्यजीविन्‌--धघीवर 


नपुसकाटेगी 
प्रमात--सवेय | अभीष्ट--दस्ठित 
| विशेषण 
अन्वेषित--धूडा ईवा | प्रतिच्त--गया हुवा 
क्रिया 


अरतिमाति- मालूम होता है । विहस्य--रैसकर 


॥ 
नृनम्‌--निश्चयसे | | किल--जिश्चय से 


( २०६ ) 


(१८) यदूभविष्यो पिनश्यति । 

(१) कृसिमिध्ित्‌ जखाकषये, अनागतविधाता, ` भच्युत्पन्‌- 
मतिः, यद्धषिष्य्चति त्रयो मत्स्याः सन्ति) (२) अथ कदा- 
चित्‌ ते जखाशये द्रा आगच्छद्धिः फंस्यजीविभिः रक्तं । 
(३) यद्‌, अहो ! बहटुमत्स्पोऽय ददः । कदाचिद्‌ अपि 
नाऽस्माभिरन्बोषितः । तद्‌ अय आहारटत्तिः तैनात । 
सन्ध्यासमयश्च सेभूतः । ततः भभतेऽत्रं आगन्तव्यमिति निश्चय 
(४) अतस्तेषां तद्‌ वज्-पातोपमे वचः समार्य अनागत- 


1 
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५ क्मिन्‌+चित्‌ । २ भविष्यः+च । २ अयःमस्स्या। 
© मत्स्यःतसअय । ५ नभस्मामिः । ६ अस्मामिः~+शमन्वाधतः। 
७ समयः+च। = प्रमाते+अश्न। & अतः+तेषां 


(९) किसी पक तालाव मे अरनागतविधाता, व्यु्पन्नमति 
तथा यद्धषिष्य इस नाम के तीन मत्स्य है। (२) (आगच्छद्धिः 
पत्स्प-जीषिभिः उक्तं )-आन वाले धीवे न कहा । (३) (बहु 
मत्स्यः अयं दद्‌ः)-यदह तालाब बहुत मीय वाला । (आहार्‌- 

उत्ति, सेजाता)-भोजन का ग्बेध होगया । (प्रभाते अत्न आग- 
` न्तय्पम्‌)-सवेरे यहा प्माना खाष्टिये | (च) (वज्पावोपमे वचः)- 








नि ` (सष). 1" 
विधाता स्वान्‌ परतस्पान्‌ आहूय इदं उवे । (५) अहो श्त | 
वद्धिन्‌ भरस्य-जीमििः अभिहितम्‌ । तद्‌ रातौ अपि । 
किचित्‌ गम्यतां समीपत सरः ! (६) तन नू प्रभातसमये 
पत्स्य-मीविनोऽत्र समागभ्य पत्स्य सततय करिष्यन्ति । 
र (७) एतन्‌ पम परनति बते । तन्‌ न युक्तं सांगते तण अपि 
अभौऽवस्थातुम्‌ । (ख) तद्‌ आकृण्य प्रतयुतयन्नमतिः पराह । 
अहो सत्यमाभिशति भवता । मपि अभीष्ट एतत्‌ । कट्‌ 
` अन्यत्र गम्यताम्‌ । (€) अय तत्‌ समाकरयै प्री विहस्य 
 यद्धविष्यः प्रोवाच । (१५०) अही न ॒भवेद्ध्ां पेथिवे षम्य 
मेतत्‌ । यतः फ तेषां वाङ्मात्रेणापि पितृपेतामहिकं सरः एतत्‌ 


+~ ~~~ 
५० -/ [क द 


१० भवद्धिः~+यत्‌। २९ श्रत्र+अव्रस्था९ । १२ मम~+श्रपि। 
१३ प्र+उ्चः+-विदहस्य । | 


कार -- न स = जन ~ 0 ~ 0 


~ ___ _------------ 
जद क श्राघयात क समान मापण । (५) (गम्पतां पपीपवातिं 
 सरः)-जादये पास छ तालाब ऊ पास । (८) (मपापि अभीष्ट- 
` वेतत) म॒मे मी थी इ४ दै । (तत्समाकएयै भोचै वहस्य 
 प्रोवाच)-वह सुनकर उचा देखकर बोला । (९०) (सम्यगेतत्‌)- 

। य दीक द । (तेषा वाङ्मात्रेण पित्पैतामदिकं सरः एतत्‌ 
त्यक्तु युज्यते)-क्या इनके वड्वड से (हमारे) बाप दादा क सवथ, 


( २११ ) 


त्यक्तुं युज्यते । (१९) तदू यदू आयुः-रधोऽस्ति तद्‌ अन्य- 
चगतानामपि मूत्युभेविष्यति एव । तदहं न सास्यापि । भव~ 
दयां च यत्‌ मतिभाते तत्‌ कार्यम्‌ । (९२) अथ तस्य ते 
निश्चये ज्ञाता अनागत-विधाता, प्रत्युत्पन्ना निष्कान्त 
पह परिजनेन । (३३) अथ प्रमाते ते स्य-जीविमिनलिसवमै 
जनलादायं आरोड्थ यद्धविष्येण सह स जलादाबो निर्म 
तस्यतां नीतः 


+ "न= ~~ ~~न ~~~ ------ ~ ~~ ~---- ^-^ ^^" ण ७७० 9५०१०५० 





१४ स्षयः+्रास्ति । १५ तः+मत्स्यः । १६ जीविभिः+जादः+-तत्‌ । 





` का यह्‌ ता्वाव दोना च्छा द| (१९) (भवद्धथां च पत्मातै- 
| भाष तत्कार्य) माप जसा जानते ह वेसा कीजिये । (१२) (सह 
परिजनेन)--पप्विर क साथ । (१३) (स जादायः निभैतस्वतां 
नीतः)-वद तालाव मत्स्यदीन किया । | 
समासाः । 
(१) जलाशयः----जलस्य श्राशयः जलाशयः । 
(२) मस्स्यजीविभिः--मस्स्थैः जीवन्ति इति मत्स्य-जीविन 
न | ते: मत्स्यजीविभिः । 
` (३) बहुमत्स्यः---बहवः मत्स्याः यस्मिन्‌ स बदुमत्स्यः । 
` (४) सभीपवति --- समीपे चर्तते इति समीपवर्ति । 


॥3. 
(५) प्रवयुत्पन्नमतिः--पत्युत्पन्ना मतिः यस्य सः प्त्युरपश्नमततिः । . 
(६) निर्मत्स्यतां --निगताः मत्स्याः यर्परात्‌ स निमितस्य: । 
निपमस्यस्य भावः निमत्स्यता | | 


[0 1 


२२ हाविंशः पाटः । 


सकारान्तो नपुसफ़ाटिगो धनुस' शब्द; । 


श 

सं । धनुः धनुषी ध्रनूषि 
३ धनुषा धनुभ्याम्‌ धनुभिः 
४ धनुषे प धनुर्भ्यः 


अगि ' चद्रमस ` शब्द के समान इसके रूप होति 
` (१०.१५४ देखीये) इसी प्रकार "चज्लुस, हविस इत्यादि शब्दों 
रूप बनाने चाहपः | 


नकारान्तो नधुसकटलिगों (नापन्‌” र्दः 


(१) नाम नाम्नी, नामनी नामानि 
स ५ 9 ? 9 
१२) | 9) ११ 9१ १9 
३) नान्न नामभ्याम्‌ नामभिः 
(४) ` नाम्ने ॥ नामभ्यः 


५.) माचलः 29 ५५ श 


, ( २९३}. 


(६ नश्च ॥ि नाम्नोः । | नान्नाम्‌ 
(ॐ) नाम्नि, नामनि नामसु 
इसी धकार "लोमन्‌, सा५न्‌ , व्योमन्‌, गरम्‌, इत्यादि शब्द 
चलते है । 
नकारान्तो नपुसकिगो अहन्‌" शब्दः । 
(१) श्रहः अह्ली, अहनी ्रहानि 
स अष्टर्‌ १ ५१ 99 
(२) रहः ध प 6 
(३) अहा श्महोभ्याम्‌ अहोभिः 
(४) श्र ॥ श्रहोभ्यः 
(५) श्रह्लः ६ ५ 6 
(६) | श्मह्ाः श्मह्वाम ध 
(७) श्रि, श्रनि „+ दस्खु 
 -तकारान्तो नघुंसकिगो "जगत्‌" .शब्दः । 
(९) जगत्‌ जगती जगसम्ति 
स° र १, | १ 
(२) #, र 
(४) जगता जगद्भयम्‌ जगद्भिः 


इत्यादि रूप होते है । इसी प्रकार श्हत्‌, पृषत्‌, इत्यादि 
शब्द्‌ चलते है । | 


(९) ` ` 


(२) 
(२) 
(४) 
(५) 
(६) 
(ॐ) 


(१) 
(३) 
(४) 
(५) 


६) 


(७) 
(३) 
(४) 


(२) 


( २१४ ) 


इकारान्तो नपुसफटिगो “अचि इाष्द; 
प्रक्षि प्रक्षिणी प्मत्षीणि 
„„ शमे ५ 0 
। ११ ४ ११ 
प्रदणा द्म्सिभ्याम्‌  श्रक्िभिः 
श्द्णो | 9) अल्लिभ्यः 
पदणः 
५ श्मद्णोः श्रदणाभ्‌ 
प्रद, अत्ति ,, अक्षिषु 
इसी प्रकार श्रस्थि, सक्रिथ' भादि शब्दों क रूप होते है । 
प्रस्थ श्रस्थिनी श्मस्थीनि 
श्मस्थ्ना प्मस्थिभ्याम श्मस्थिभिः 
श्यस्थ्ने ४ ्मस्थिभ्यः 
 शर्स्नः 9१ १५ 
र श्रस्थ्नोः  श्स्थ्नाम्‌ 
. ्मस्थ्नि, अस्थनि % प्मस्थिषु 


सक्थ्ना (४) सक्थ्नः (७) सकतिथ्न, सक्थ्थनि 
सज्थ्थुन (६ ) 9१ 
 न्वारि शब्द के समान हि श्रन्य सूपहोतेरह। 


सान्तः (आयुसः शाब्दः नपुसके । 


पायुः भ्रायुषी दमायुषि 


39 ११ 
| ११४ । 29 । 9१ 


^ (१. 1 4.2 ‰ १ ५ ^ , 5 पि ६  । 
५ “ "44 च क) ४ ५ ज » = ६ 
(* 4 ४ ॥ “~ ठ 9 ५ ॥ र ् "५ 
५५ “८ ^ ५ ५ ४ 
प न~ ् द 
॥ ८ ९. नीः ५ व छ 
आ 9, = ~ (4 ) 
॥ 4 ^ कि ५ ^ ू १ 
+ ४ ९. ( ॥ + 
वि; ॥ ८ > 

नः 

+ १ र 


(३). `श्रायुषा श्रायुभ्याम्‌ प्रायुभिः 
(४) श्रायुवे „ =. युमः 
(६)  भायुषः र ५ ` 
(६) 1  आयुषोः श्मायुषाम्‌ 

(७) आयुषि । श्मायुष्ु 


दसी ध्रकार "रिस" णब्द के रूप दोते है । पाको को 
चाहिये कि वे इनके साथ पुटिलगी शब्दों क रूपों फी तुलना कर । 
रोर परस्पर चिरेष बातों को ध्यान रलं | 


दान्द्‌-क्रियाप्‌ 
क्रीत्वा--सखरीद्‌ के ्रजेयति--कमता हे 
उपदेदयामि उपदेश करूगी | विलोक्य- देखकर 
निष्पा्य--तैयार करः प्रतिपद्यते-- मानता है 
भामातिके{-सवेर सधी उत्सदे--उत्साह होता हे ` 
परवक्ञतु--धिःकार करने योभ्य | दीयते- न्यून दाता दै 
परसि-( तू) योग्यदहै | निमोतु -उत्पन्न करने क लिये 
प्रयतिष्ये--भ्रयल्लं कङ्गा । प्रभवेत्‌--समथ होगा 
श्रामयामि -कश दंगी-गा विभन्य--वांर कर 
विरोक्यतां--देस्िये श्ममीरूत्य-- स्वीकार करक 


विस्मापयन्ति--श्राश्चयै युक्त 
करते हं 


निर्विश्यताम-- घुस जाइये 
निषेधति--प्रति्वध कर्ता 


++ ~~ - ~~ ~~, ++ ~ 


शब्द -पुरिंलमी 
शिदिपिः--करीगार | विभागः हिस्सा, बररि 
 श्रमः--कष्ठ, मेहनत पादः--पांव 
पाणिः हाथ सर्वात्मन्‌--तन मन से 
| विपध्ित्‌-विद्धान 
दष्टिः-- मजर गृहिणी--गरहपत्नी ` 
याघ्रा---गमन ससारयात्रा--दुनियां का व्यवहार 
चिता ---फिकिर | ति~ श्रवण, सुनना 
नपुस्कारिगी 
तद --ऊपग्ला हिस्सा । चीज्ञ--बीज 
मूर-जड । शिरः- शिर 
भ्रभात--सवेरा सहाय्यं --मद्‌त 


| 
वस्तुजातं--वस्तुभों का समूह | छोकायध्रनं- सोक सेवा 


श्ात्मवट--शमपनी शक्ति | उदरं--पेट 

द १ [ म व 

निदन--दभन | नपुरयं -- निपुणता 
विदोषण 

प्राभातिक--सवेर का | खाध्य--साधन करने योग्य 


 सुमग--उत्तम ॥ करणीय--करने योग 


( -२१७ ) | 


ध्माह्कुत -- कषमय ` | अदूभुन--अश्चयं कारक 


| 
खजात-- श्ना चेदा हुश्या |  बहुमत--बहुतो को मान्य 
निचुत्त--होगया इयत्‌---दइतमा 
सुसस्कत--उत्तप बनाया दुश्रा | विमक्त- -वाख हुवा 
सम्यक्‌--रीक सुखह--सहनं योम्य 


। श्रीत--सतुष् 
छ्यात्मश्रलातिगे--रपनी शक्ति से 
बाहर क 
(१९) भ्रम-विभागः 
(१) सुकिमिशी-सलि कमले ! श्वः परमते मे वहु 
करणीयम्‌ । तत्‌ कथं निर्ैत्पं इति चिन्ताकुलं पे पनः 
(२) कमला-काऽ्र चिन्ता । अहे तव साहाय्यं करिष्यामि 
नमैदामपि तकर्त॑मुपदे द्यामि । इत्यावयोः साहाय्येन चरमा 
फायसिद्धिः । (३) रक्मिणी-अपि नमेदा परातिपयते 


~+ 11 न~~ कन ~~~ -* ~ ------~ न~ + ~~~ 


१ कतु+उपदे० । २ इति+अआवयो | 
(९) (पे बहु करणीयं) बहुत ऊय हे । (कथ निर्व- 
तपे) करिया जाय । (२) (कात्र चितवा)-कोनसी यहां चिता। 


(इत्पावयोः साहाय्येन सुरभा कायेक्िद्धिः)-दस भकार हम 
(दोनो के) सहाय्य स कार्यं की सिद्धि सुगम होगी । (३) (आप 


| | ( ९१८ ) व 
तत्कतुम्‌ । यावत्तामेव पृच्छापि । अयि नमदे ! प्रमाते मम 
बहु करणीयम्‌ । फच्र्द्पं॒साहाय्ये करिष्यसि । 
(४) नपदा-व्तः को पे जाभः। तन्न कर्त्रे । पुनप- 
मापि पाभातैकं असयेव । तत का फरिष्यति। (८) कमला 
सखि नपेदे ! मेवे रुक्िमिणी-वचः अवज्ञात अर्ैसि । अन्यो 
ऽन्य साहाय्यं मनुष्यधर्मः । तद्‌ साहाय्ये कुत्याः तव फ 
हीयते । सव ग्रहृृत्ये च अल्पम्‌ । तत्‌ प्वाद्‌ आपि एका- 
कन्या सुकरम्‌ । तत्रापि चेद्‌ अन्पपित्ता अरे साहाय्ये 


सो म जो का भा न भ न भण भण ५ ^ + 


३ यावत्‌+ताम्‌+पव । ४ कच्चिदू+अस्पं । ५ कत+उत्सदहे । 
६ अस्ति-+एव । ७ मा+पव | 


नपदा भरतिपयते)-क्या नमेदा मानेगी | (कथिदव्यं)- ऊव थोड़ा | 
(४) (तन्न कर्तुमुत्सहे) वद कणन के लिये (मे) उत्साहित नहीं ह! 
(भामातिक)- सवर का काय । (४) ( अवन्नातुं अहैसि)-्प पानं 
करने के स्यि योभ्य दा । (अन्योन्य-सहाय्पे)-परस्पर मदत 
करनी । (साहाय्यं कुवैत्पास्तव एं रीयते)-मदत करने स 
तुम्हारी क्या हानी हे । (एकाकिन्या सुकर)-्रकेटी से भी किया 
ज्ञा सकतादह। (चेद्‌ अन्पपत्ता)-श्रगर दखर को. जरूरत दे 1. 





( २१९ ) 

करिष्यामि । (६) नमेदा-न श्रामयापि त्वाम्‌ । अरं एव 
एकाकिनी तल्लघु छघु समाप्य विश्रांति सुखं कथं न अनुभवेयम्‌ } 
(७) केमला-ख निर्विश्यतां विप्रांतिसुखम्‌ । तथा कतै 
` का निषेधति । परं एतावदेव पृच्छामि तव शरृत्ये चै एका- 
फिनी धुते फरिप्यसे किम । (स) नमेदा-अेशंप 
खद्वितीया एव । (१) कमलां साहाय्ये किमिति नोतु- 
मन्यसे । (१०) नरमदा-स्वावलेब एव अहे वहु मन्पे । न 
परसाहाय्यम आत॑व॑लेनैव सवीः किया न्वितयाि । 
(११) रपिमिणौी-अपि नमदे । स्वावरवः ममापि बहुमतः 


=+ ~> ~~ ~~~ ५ न ~ 44 च कन ० ग + 9 न ~ म (०4 ५ 


८ पतावदू+पव । ६ तु+अद्धितीया । १० न+अनु । १९ वलेन+पव) ॑ 
१२ मम+अपि । 


(&) (न श्राम्रपापि त्वा)-उमको कट नहीं दुंगी । (तह्छघु 
छधु समाप्य) जल्दी जद्दी समाप्त करर । (७) (सुख 
निर्वि्यतां विभ्नात-घुखे) आराम से कीजिये विध्राम का 
श्मानेद । (लघुतरं करिष्यसे) अधिक जलदी करेगी । (ख) 
| (असशय तु अद्वि्बीया एव) निःलशय प्रकरी हि | (.<)(किपमिीत 
` नासुमन्पसे)-क्यो नदी मानती(१.९)(स्वावरेबः ममापि बहुमतः)- 








( २२५ }) ` | | 
फिंतु आत्पबखातिगे कायें परसाहाय्यपायेनं आवश्यकं भवति 
न हि एकपुरुष साध्या सकलाः क्रिंपाः। को ऽपिगहवस््रादिके' 
सकर वस्तुजाते स्वयेपको निीतु न प्रभनरेत्‌ । किमुत च. 
तंत्तत॒-शिल्पि्तधानि्मिते एव सुभगम्‌ । अतः विषशितः परस्परं 
श्रमान विभज्य एकेकोपव विषयं अगीकरत्य ते सवात्मना 
परिङीखयन्ति । तस्मिन्‌ नेपुयं उपगताः च लोकाऽऽराधनाय 
परयतेन्ते । एव श्रमविभगिन सेषारपात्ना सुखकरी भवति । 
(१२) कमला-पसिचन्त्यतां परराष्याणां उध्यःगपद्धतिः । 


~~ न~~ =-= ^~, 


१३ कः~+-प्मपि ) ९४ स्वयत+एकः । 





स्वावङवन-(अपने ऊधर टि निर रहना)-मुमे वहुत पद्‌ ह । 
(एकपुरुषसाध्याः सकलाः कियाः)-पक सुप्य स सिद्ध होने 
घाते सव काय । (निपीतु न भरभवेत्‌)- उत्पन्न करने क लि 


समश्च नदि होगा! (अतः पिपधित०-----परिशीलयन्ति)- 
इसयिये विद्धान परस्पर श्चमों को वाड कर, पक पकबातको दि 
प्रपनी सी करके, उसी को सव तनमन खे विचरते ह । (तसन्‌ 
----- सुखकरी भवति)-उसी म प्रवीणता सपादन करक 
तोक सेवा # लिये प्रचत्त होते है, इख प्रकार श्चमविभाग से ससार 
-यान्रा सुखमय होती है । ( पर-गष्टराणां ) दृखरे देशों की 1. 
| ( ९ ५) (आ-फ खोदयकर्माणः)-फक प्राप होने तक काम करने 


( र ) 
आफरोदयपकमीण उद्यमा युरोपीपा निनाद्धतछरत्यैः 
लोकान विस्मापयन्ति । सुसेस्छृते सुजातं च वस्तुजाते निभि 
तस्य श्रमविमौग एव बीजम । (१३)समिमिणी-पाणितटस्ये 
निदरने कुत दै्दरम । अस्माकं शरहव्पवस्था एव सुचमद्या 
विलोक्यताम्‌ । ग्रहपतिः सकखारेभम्‌ ख धने अनजयति । तेन च 
ध(न्यादि बस्तुनाते क्रीता गर्िण्ये समर्पयति । सा तत्साधु 
व्यवस्थाप्य पाकादि च निष्पाय सक कुटव सुखयति । ` 
सोऽय जीवनक्रपः श्रपविभागेन एव सुखकरो भवति नान्यथा । 
विभक्तः खल श्रमो ऽतीव सुसहो भूत्वा प्रहे फलोदयाय 


[1 
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जाये १५५९ =, ~ ~ 


२४ विमागः~पव । १६ इयत्‌नदूरं । २७ श्रमः+अतीच । 


1 
वटे ।  (निजाद्धतकव्यर्लोकान्‌ विस्मापयमिति)-अपने अद्भत 
कामों स॑ दुससें को श्रञ्चर्ययुक्त कर्ते दे । (९३) (पाणितलस्पे 
निदशेने कुत इयद्रम्‌)-इध के तले पर का (पदाथ) देखने क 
लिय इतना दूर कयो (जाना र) (सफखारेभमूर) सपो सर्य 
क प्रन म उपयागी-ज्िप्तस ककल कार्यं बन सकत | 
(पाकादि निष्पाद्य)- न्न पका कर । (विभक्तः श्रपः सुसहो 
भवलि)-भंटा हवा श्रम सहा जसकता हे । (महते फखोद्माय 





( २०२ ) 


कल्पते । (१४) नमदा~र्छरतर अज्ञासिषं श्रमषिभागतत्वम्‌ । 
युवाभ्यां वदते च तत्‌ सम्य यविष्ठ मे हदयम्‌ 1 अधुना 
शिरसा धारमापि युवयोः वचः । यावच्छक्ये च तव॒ अथसाधने 
मयतिष्ये । (१६)रपिमिशी-मीताऽसिम युवयोः परमादरेण । 


क्पते)-पहान फल प्ति ऊ जिम हता ड कै क्तिये होता । (१४) (ररत 
अ्गापि)-्भिक स्पष्टता मे जान सिया । (युवाभ्यां विरतं) 
तम दोनों न समक्ताया हवा ' (दविरसा धारयापि युवयोः वचः) 
शिरे शन्ती हं तुम दीनो का माषश । (तव अधै-साषने 
प्रयतिष्ये) तुम्हारा कार्य सिद्ध करने मँ प्रयल्ञ रुगी । (९५) 
(भीतास्मि युवयोः परमाद्रेण)-खुग दोगयी है त॒म दोनों के 

षधे श्रादर से। 





 मपाप्ताः | 
(१) चिन्ताङक--------चिनया श्माकुटे चिन्ताकरुलम । 
(२) कायैसिद्धिः ------कायस्य सिद्धिः कार्यं सिद्धिः । 
(२) सक्रिवणीवचः---- --रुकिमशयाः वचः सकिमणी-वचः । 
(४) द्मन्यपेक्ता-------श्रन्यस्य शरपेणा अन्यापेक्ता | 





(५) लघुतरं --भतिशयेन लघु लघुतरम्‌ । 
(६) आात्मबलातिगि-----श्रात्मनः बर श्रात्मबलम्‌ । श्ातमघटे 


अतिक्रम्य गचक्कति इति ्रात्मयलातिगश। 


| ( २२३ # 
| (ॐ) शिदिपसेघनिमिते--शिद्पिनाम्‌ सेधः शिष्पिसधः । शिर्ष 
 खधेन निमितं शिषपिस्घनिर्भितम्‌ । 
(८) आआफरीदयकमांणः-- फलस्य उदयः फलोदयः । फलोदय 
. प्त कर्म कर्वस्ति हति श्मारलोदयकर्माणः। 
(&) पाणितलस्थः- परेः तलः पाणितलः । पाणितल 
तिष्ठतीति पाणितलस्थः । 
(९२०) सूमदण्टिः--- -चूदमा चासो दषिश्च सुदमदृष्टिः । ` 


` २३ त्रयोविंशः पाटः । 

श्रव दर पाठहो चुके दद । रौर इतनी अवधि मै मुख्य 
मुख्य पुष्किगी तथा नधुसकलिगी शब्दों के सातो विभक्तिं के 
रूप बनाने का ज्ञान पाठकों काह चुकादै । अव सर्वनामों क 
नपुंखकयिं ।मैकेसषङ्ूप होति दहै, इसका क्ञान इस पाठमेदेनादहे। 
सर्वनामों फ तृतीया से सप्तमी परयत विभक्तियों ऊ रूप पूर्वोक्त 
पुटिलिगी सर्यनामों के समान ही होते दै । केवर प्रथमा द्वितीया 
फे ङ्पों की विशेषता ही पाठकों ने धयान में रखनी है । 

स्वै" शब्द्‌; (नपुसके) 


(९) सरवैम्‌ सवे सर्वाणि 
सर सच्‌ ११ 2१ 
(२) सवम 9) ११ 


शेष रूप सवैः शब्द्‌ के पुर्लिमी रूपो के समान दी होते 
ह (पष्ठ ६३) इसी प्रकार "विश्व, एक, उभ, उभय' इनके ङ्प होति 


+ 


( र्च् ) ` 
है । "उमः शब्द्‌ द्विवचन में ही चलता हैः तथा 'उमथः शब्द्‌ कै . 
द्यि द्विवचन नहीं हे । यद विशेष ध्यान मं रखना चाये । 


इसी धकार पूर्व, पर, अचर, द्तिण, उत्तर, अपर, श्रधर 
स्व. अतर नेम," इत्यादि शब्दं चलते ६ । स्व, श्रतर फे विषय 
मंज कल पूर्च लिखादहै वह ध्यानम स्खना स्हिये (पार १ 
नियम दत, २६, ३० पृष्ठ १६५ देखिये) । अर्थात्‌ स्व, अतः, 
इन्त शरध मद से श्ञानः शब्द्‌ के समान, तेध्ा "सयः शब्द के 
सभ्रान रूप दोमे। ४ 
 श्रथमः शब्द्‌ श्ञानः शब्द्‌ के समान ही सवुस्लक् मे चलता 
है । इसी प्रकार "चरम, द्वितय, चितयः, चतुष्टय. पञ्चतय, अस्प, 
 श्मश्र, कतिपयः इ्यादि शब्द्‌ चलते हं | 
पद्तीय, तृतीय' ये दौ सवनाम "ल्यः शब्द के समानी 
नवुखकलिंग में चलते ह । 
“यद्‌ शब्द; नपसक । 
{१) यत्‌ य यानि 
(२) * च » 
शेष रूप पूरिंखगी प्य्‌" शब्द्‌ के समान होते दँ । (पष्ठ १७२) 
इसी प्रकार न्य, श्रन्यतर, इतर, कतर, कतम, च 
इत्यादि सर्थनाम के नपुंसकलिग मे रूप होते दै । अन्यतम" शब्द 
- नपुंसकङिग मेँ नः के समान चलता हे । | 


(१) भिम्‌ 
(र) 
` , , न्य रूप पुल्लिगी "कि शब्द्‌ के समान स है । (पृष्ठ १७३) 
4 ` नपुसफे "तद्‌ शब्दः 
(२) तत्‌ ते तानि 
अन्य रूप "तद्‌" शब्द्‌ क वुिलिगी रूपों के समान दही 


"होते है । (पृष्ठ १७२) 


1 | च १ 


नपुसके ^८सद्‌ शब्दः । । 
(१) पततु प्ते पतानि 
ध. एरत्‌, एनत्‌ पते, पने पतानि, एनानि 


+ 


कैप रूप "पतद्‌, शब्द्‌ के पुरिलगी रूपों के समान होते 









नपुंसके दम शब्द; । 

प | | इमे इमानि 

| हभ, पनत्‌ दमे, षने इमानि, पनानि 
शःरूप पुरिलगी शदेः शब्द के समान हेते ह । यहां 
शदुशमोकेदोदोरूपहोति है यद वात ध्यानं मे रखनी 


` ( श्छ ) .. 
इस पाठ क पश्चात्‌ स्त्रीरिगी शब्दो क रूपों का विचार होना डे 
इसलिये पाठकों से प्रार्थना ह कि वेश्च २३ पारोंको दवा पदं 
 श्रोर सव व्याकरण क नियम, शब्दों के रूप तथा धाक्य ठीक ठीक ` 
याद्‌ करं । ज प्राचीन पुस्तकों मे से कथायं दीं है, उनको श्रच्छी 
प्रकार कट कर । प्राचीन पुस्तकं की कथयै हरप्क पाड अं 
` इसील्यि दीं ह कि पाठक उनको कट कर । इख अकार कथायं 
करट करने से पाठकों की भाषा गोह होगी, वे श्रच्छी सस्केत्‌ 
भाषाम्‌ प्रवीणा होगे । जो पेसा नहीं करेगे उनकी उच्नति की 
जिम्मेवारी उन्हीं क शिर पर र्हगी । यह यहां कहने की 
्राचरयकता नहीं । ^ 





जि 9), 

पुषं ५ | 

दाब्द्‌-पुिटगी (ज ४ 

सन्थिः-सुताद, मती विग्द-य॒दद\ =, 
द, # ५, „+ € 

यशस्विन्‌--्रशवाला, कौतिमान | ऋषभः--श्रेष्ठ ५. + |, ¢ 
व्थाधः --शोरः भ्रष्ठ । भरतषरनः-- भरतश्रेष्ठ + 


पुरषव्याघ्रः-- पुरुषों 7 ध्चष्ठ॒ | पुरोचनः---क पुरुष का नाम 
पिव्यंणः--पेतुक धनका हिस्सा | व्रभत्‌--ददर ि 


नपुसकारेगी 
 वैव्क--पिता सबधी | श्रफं--निष्फलं 
किल्िष--युप सेम--कल्याण 


व भ $+ ` = 


 गोखते--पसंद है . 1-श्रदीयताम-- दीजिये 
क्रियते किया जाताडै `: | श्रियन्ते-धारण कयि जते ` 
न | श्रातिष्र--र्टो 





विद्रेषण 
 मधुर-मीठा | | समरतव्यम्‌--सन्मान योभ्य 
निरस्त--श्रलग किया | तुद्य-समान 
वि 


विशेषतः- खासकर | कथंचन--किसी प्रकार भी 
- श्रसंशये-निःसंशय | दिष्टया--सुदेव से 

(२०) भीष्मो धृरतराष्दरदीनां सन्धिमुपदिशति 
„ न रोचते विग्रहले पे पांदपत्रेः क्थचन। 
` __ यथेव धृतराष्ट्रो मे तथा पाणदुरदायम्‌ ॥९।॥ ___ 

(२०) भीष्मपितामह्‌ पृरतराष्टदिकां को सलाह 

| का उपदेश करता है । 

(पायड-पुतेः सह) पांडतों के साथ (विग्रहः) युद्ध, फगड़ा 
(शथेचन) किसी पकार भी (मेन रोचते) मुखे पद नहीं । (यथा 
पव मे. धृतराष्टः) ज्ञेसा मेरे लिये ध्रुतराष्टू हे (तथा असंशयं पाडः) 
वैसा ही निश्च्यसि प्राडुहे ॥९॥ 





ता । 4 ५ । 
॥। 


१ यथा^्प्व । २ परड्ः+द्रस° । 


४ ~ (स) _ 
 गधार्ाश्च यथा पुत्रास्तथा कुन्तीसुता म । 
यथाच ममते सद्या धृतराष्ट्‌ ! तथा तव ॥२५ 
दुर्योधन यथा राज्यं त्वमिदं तात प्यति । 
मपर वेवृक्मिेवे तेऽपि पश्यन्ति पांडवाः ॥३॥ 
यादि राज्ये न ते प्ाप्चा पारडवेया यद्रस्विनः । 


ुत एव तवापीदं भारतस्यापि कस्य चित्‌ ॥४॥ 

(यथा च गाधा्याः पुत्राः) ओर ज्ञसत गांधारी के पुत्र (तथा 
मम कुन्ती-षुताः) यैस ही मेरे स्यि कुन्ती के लड़के हं । (यथा च 
मम ते स्च्याः) ओर, जलम ने वे रक्ञणीय द (धघृतयाषटर, तथा 
तव) हे धृत्तराघटू ! वेस ही तुम्हरे हं ॥ २॥ 

(दुर्योधन) ह दुर्योधन | दे (तात) हे पिय (यथात्वंइदं 
रज्य) ज्सौ तुम यह राज्य (ममर पेतु इति) मेरे पिता का हे पेला 
(पश्यसि) देखते हो (एवं ते पाण्डवाः श्रपि) इसत प्रकार वे पाणडव 
भी (देखते है) ॥ ३॥ 

(ते यशस्विनः पारडेयाः) वे कीतिमान रपाडव (यदि 
राज्य न प्राक्ताः) श्रगर राल्यको प्राप्त न प (कुतः तव पि दं 
पव) केसा तमको ही यह (पाठ होगा)(कस्य भारतस्य श्रपि चित्‌) 

किसी भारत फे क्लिये भी (कसा मिलेगा) ॥ ४ ॥ . 





, 1, रे गधायोः+-च । छ पुत्राः+तथा । ५ त्वे+इदं । ६ पेतुक+इति-+ 
धवे । ७ तव+शपि+ददम्‌ । 


# | 
५ # ह. + ("न्च 
वि व द 


[ +. +) रश 


८. २३० `; | 
अधर्मेण च राज्यं त्वं भ्राप॒नान्‌ भरतषभ । 
तेऽपि राश्यमनुपासाः पूैमेेति मे मतिः ॥५॥ 

= पधुरेणेव राज्यस्य तेषामर्धं प्रदीयताम्‌ । ` ` 
एतद्धि पुरुषन्पाघध हिते सवेजनस्य च ॥६॥ 


अतोऽन्यथा चेत्‌ क्रियते न हितं नो भवष्यति । 
तेवापष्यकीिः सकला भविष्यति न सशयः ॥७॥ 





(भरतषभ) दे भरतन्न्ठ ! (त्वं अधर्मेण राज्ये प्राप्तवान्‌) तू 
श्रम स रज्य को पाक्त होगये हा । (ते ्रपि पूर्वं एव) ते पहिले 
ही (राञ्यममु प्राक्ताः) राञ्य फो भाप श्ुप (इति मरे मतिः) फेला मरा 
मत हे ॥ ५१॥ ~ 

(मधुरेण पव) मीरेपन से दी (राज्यस्य अरधै) राज्यका 
श्राधा भाग (तेषां श्रदीयतां) उनको दीजिये । (पुरुषघ्याध्र) दे पुष 
ष्ठ ! (दि पतत्‌ सर्धं जनस्य हित) कारण यही सब्र लोकों का 
हितकासै दै ॥ ६ । 

(चेत्‌ श्रतः भन्यथा क्रियते) अगर शस से भिन्न किय जाय 
(न हितं न भविष्यति) हमारा हितं नहीं होगा । (तव भपि सकला 
ध्रकीतिः) तेरी भी सव दुष्कीतिं (भविष्यति न संशयः) होगी इसमें 
कोर सदेह नहीं ॥ ७ ॥ 


` , द तैनभपि । र पत+पव+इति । १० मधुरेश+पव । ` 
११ तव~+श्मपि+ध्रकीतिः | । 


ध  ( २३१ ) 
ीर्ति-रतणमातिष्ठ कीतिं परमं बलम्‌ । 
नष्टकीतिमैतुभ्यस्य जीवितं हैकैलं स्मरतम्‌ ॥८॥ 
दिष्व्या भियन्ते पंथा हि दिष्य्या जीवति सा पृथा । 
दिष्व्या पुरोचनः पापो न सकामो ऽत्प॑यं गतः ॥-६॥ 
न मन्येत तया लोको दोषणां पुरोचनम्‌ । 
यथा तवां पुरुषव्याघ्र खोक दोषेण गच्छति ॥९०॥ 


(कीर्ति-रत्तयं माति) कीति की रक्ञाकरो (कीर्तिः हि 
परमे बल) कारण कीति हि बड़ वल दे । (हि नष्कीर्तेः मनुष्यस्य) 
कारण जिलकी कीति नाश हुवी हे पेसे मयुष्य का (जीवितं श्रफले 
स्तम्‌) ¦ जीवन निष्फल है पेखा कहते है ॥ = ॥ 

(दिभ्स्या हि पार्थाः श्रियन्ते) सुदेव स पांडक जिद रदे है (सा 
पृथा दिष्ट्या जीवति) चह कती सुदेव से जिद्‌ हं । (पापः पुरोचनः) 
पापी पुरोचन राज्ञा (दिष्स्या सकामः) सदेव से छ्तकार्यं होक्षर 
(द्त्ययं न गतः) सिद्धि को प्राप्त न हवा ॥ & ॥ | 

(रोकः श्मन्र तथा) जन यां वैखा (पुरोचन दोषेण न 
मन्येत) पुरोचन को दोष स (युक्त) नदीं मानते (पुरषध्याच्च { यथा 
त्वा) दे मनुष्यश्च्ठ ¦ जिस पकार लुमको (लोकः दोषेण गच्छति) 
लोक दोष स (युक्त) समते हे ॥ १० ॥ 





भसनत 


१२ कीर्तैः+मनुष्य० । ९२ दि+श्रफरं । १४ पाथोः+हि । 
१५ सकामः+श्मत्यय । १६ दोषेण+्मन्च । | 


कनक ५४ [ 





( र्द ). [ि 
तादिदं जीविते तेषां तव किरिविषनाश्षनम्‌ । 


समन्तच्य महाराज पाण्डवानां सुदशीनम्‌ ॥९९॥ 
न चापि तेषां वीराणां जीवतां कुरुनंदन । 
पित्येशः शक्ष्य आदातुमापि वज्ञमृता स्वयम्‌ ॥२९२॥ 
ते स्वैऽवस्थिता धर्मे स्व चेवेैक-चेतसः । | 


अधर्मेण निरस्ताश्च तुये राज्ये पिरोषत; ॥९३॥ 


यदि धर्मस्त्वया कायो यदि कार्य भ्रियचयपे। 
तेपे च यदि कतैव्यं तेषां प्रदीयताम्‌ ॥९४॥ ` 
पह मार्वष 

(तत्‌ श्दं तेषां जीषित) वह यह उनका जीवित हे (तव 
किदिवषनाशने) तम्हारे पाप का नाशक द| इर्खिये (महाराज) 
दे महाराज ! (पाणडवानां सुदीन समत्य) प्राशडवों का उत्तम 
देन भानिये ॥ ११ ॥ 

(करुनेदन) दे कुरुपुत्र ! (तेषां वीरां जीवतां) उन वीरो 
के जिदगी तक (स्वयं चच्नभ्रुता श्रपि) स्वथद्दने भी (पिव्यिशः 
ध्राद्‌ातु पि च न शक्यः) पतृक ध्वन तेना भी शक्य नहीं ॥ १२॥ 

(ते सर्वे धर्मे अवस्थिताः) वे सव ध्म मे ठरे हैँ । (सर्वे च 
पकचेतसः)श्रोर सव पक दिल वाल्ते दे।(विशेषतः तुस्ये सञ्येधिशेष 
कर समान रज्य में (अधर्मेण निरस्ताः च)श्रधम स हराय ह ॥१३॥ 

(यदि त्वया धर्मः कार्यः) श्चगरतूने धमै करना हे (यदि 
मे्रिये च कर्त्य) श्रगर मेरे लिये प्रिय कर्नाहे। (चयदि सेमं 
कर्तेदयम्‌). श्मरोर श्रगर कल्याण करना हे (तेषां श्रध प्रदीयताम्‌) 
उनको श्राधा (भाग) दीजिये ॥ १४॥ | 


 ( र्श्डे ) 
सुचना- इस पारमे श्लोकों के पदों का श्रन्वय ज्ेसा 
होना चाद्ये येखा कर के ( ) कंसमरंदियादहै। पाटकोको 
उचित हे फि, वे इखाक मे शब्दों का छम तथा अधे तरं अन्वय के 
शब्दों का कम देख ठँ श्रौर श्नन्वय बनाना सीख । बोखने के सम्य 
जेसी शब्दों की पूर्वापर रचना होती है उल प्रकार शब्दों की 
ग्चना को अन्वय कहते हँ । शलोको मर लद क अनुसार इधर 
उधर शब्द्‌ सखे जाते द | 
२ चतार्वेश । ; | 
श्रगर पाठकों न पूरवे २३ पाट ४. कियिदोःतो वे 
भागे चलने के योग्य ह | अन्यथा नहीं । पूर्वं पटे हवे पटो को 
दुद्ाग स्मरण करने की प्राथना जहां जहां को हवी है, वहां 
पाठक, अपनी संमति की परवाह न कर्ते हप, मेरे कनक 
श्रनूकूल प्रत प्रठोंक्ोदुयारया खाद्‌ करेगे तो उनका ही लाभ 
श्रधिक होगा । श्मशा है फि पारक साहि करगे ओर श्चपनी 
उश्मति करगे । जिस समय पूर्वोक्त २३ पाठो को दुबारा पदना 
समात्त होगा उक्त समय निख्टिखित प्रश्नों मे उनकी परीत्ता होगी! 
जो पाठक परश्च प्ते हि उनका टीकर ठीक उत्तम उसी समयदे 
सकंगे वे प्रागे का अभ्यास कर सकेगे, पान्तु जो शीघ्र उन्तर नटी 
दे सङ्घेगे उनको पुनः पूर्वं पाठ पटने होगे। ` 
परीज्ञाकेप्रभ्न। 
(सूचना--प्त्येक शरश्च पढते हि दंस निमेषे शद्‌र उसका 
उत्तर देने का भारेभ होना चाहिए) । 


+ 


(. ५३५ ) 


(१) निन्नलिखित शब्दों के सातो विभक्तिरयो मे फेवल पफवचन 

फ़ रूप लिखियेः-- 

(पुर्लिगी शब्द)--र्थः । कालः । सद्र: । मुनिः । पागडुः । दातु । 
मोक्तु । विधातु । राजन्‌ । गरिमन्‌ । अणिमन्‌ | 
स्वामिन्‌ । करिन्‌ । 

(नपुसकलिगीशब्द्‌)--वने । स्वरूपं । वचने । पयस । शराद्धे । 

वर्मन्‌ । वारि । जगत्‌ । शुचि । मथु । पीर । 


मासि । धनं । 

(२) निश्नटखिखित शब्दों क सधि कोलियेः- 

बाकैः ~+ दुग्ध कवि + इष्टम 

मगः + श्ररगये भानु ~+ शच्लीा 

चोरः + गलहस्तिकया | दिष्य + श्रस्ण 

वहिः + निःसारितः | मातु + उच्छिष्ट 

(३) निच्न शब्दों के केवल द्विवचन के रूप सव चिभक्तियों मे 

लिखियेः- 


(पुटिलिगी -- कचिः । सूनुः । घसिष्ठः । हस्तिन्‌ । दचिडन्‌ । यः।` 
कः । चरु | शास्तु । सलि । पतिः । रस्तु | 
(४) निच शब्दों के वदुतचन के रूप टिखियः- 
(नपुंसकलिगी) --बा््यं । चापल्यं । नलिनं । शुचि । कपये । 
लघु । ` | | 
` ५) निम्न सधिरयो का सोल कर लिख्ियेः-- 
(१) मुका इव । (२) प्रणव शव । (३) अकममानास्तु्यम्‌ । | 


4: . ~ ( ९३ ) 
` (४) मदोत्कट । (५) सधक्राख्रयः । (६) तदु्तरम्‌ । (७) अ्रथा- 
पान । (=) भानुरुदयते । (६) नमस्ते । 
(६) श्राप कोई पक कथा संस्कृत मे लिखिये । कथा पेसी होषि 


चह इस पुस्तक मे न माई हो । श्नाप श्रपनी मजी के शुक्रल 
पक कथा छिखिये । 


(७) पृ० १०६ पर दी हवी “उद्‌ गाचय्वानां कथा पांच बार पट 
कर सस्कृत मे क्िखिय । 

(८) श्रोसमचद्र का जीवन चरित्र पचास चक्तिर्यो म लिखिये ' 

(६) विसर्भ के सधि के विषयं जो जो नियम दिये है वे छिखिय। 

(१०) धराज के दिन भातः स श्मापने जो जो कार्य किया दो उसे 
सस्छृत २ थाडे शब्टों मै लिखिये । 

(११) किंसी विषय मँ प्राप ्रपने मित्र को पञ लिख स्देहैपेखा 
सममः कर पक छटासा पञ सस्त म लिखिये । 


| शब्द्‌ .-पुरखगी । 
प्माश्रयः--निवास, श्राधार जल्तचरः--पानीमे चलने वाला 
बरक :-- गतता, सास्स | प्रापी 
कुलीरः--खकडा घत्सः--पुत्र 
प्रदेणः--स्थान वियोगः--प्रलग होना 
 शोषः--खुष्को जल्तामः--भूक से थका हुवा 
नि रे देवह.-ज्योतिष, 


शका: 
र 1 नुतः ५५५५ (क 1 
९. श. नैर, (क 
० ~~ न त - ^ त ५०५१. (1 4 


कमः--क्रम, सिलसिल्ला 


ए | 


( २३ ). ` 











| प्ममिप्रायः-- मतल ,. 

तातः--पितां | | पवैतः--पह्‌ड | 
 मातुलः--पाणा  । मेदधीः-मेदबुद्धि 

मिथ्यावादिन्‌ भूर बोलने वाखा। 
॥ि स्परीरिगी । 

इृद्धिः-- वधाः, ू | सुष्टिः--वर्षा 

स्-- भूक भरनाबुष्टिः--यवर्षा.वर्षा म होनी 

इच्छा--साहना शिला--पत्थर | 

स्वच्छौ- पनी इच्छ श्राहार-चुन्तिः - भोजन का कार्यं 

प्रीवा-गदेन । 

नपुस्कलिगी । 
प्रयोपचेशने --उपोषण कम्के | तोथ- जल 
मरने का निश्चय करना | चाय रक्षा 
पृष्ट--पीट पादेन्ना्--जूता 
व्यजन-- चरणी प्राणत्राो--प्राणों की र्ता 
भस्थिन्‌--हड्ी 

| | वेषण । 

समेत--युक्त  लश्न-लगा हुवा 
क्रीडित-खेला | उपरलक्षित-देखा 
च्रस्त-दुःखली [र द्ादश--बारया 


कृपित- गुस्सा इवा हवा = | निविण-दुःखी | 


६, 


श ५ + 2७ | 
: :: “ " { -4द9 
+ - [41 = 
॥) , | (न । 
|; त ( 1 


` . क्रिया। 
समेत्य--श्राक्षर  . | व्यापादयितु-मारने के लिये 
ऊचे--बोल। (वद) | भ्रनुष्ठीयते-की जाती है. 
संपदयते--दै | यास्यन्ति--जायगे, प्त गे 
रूरोद--रोया | श्मनुष्टीय--करफे 
श्राससाद्‌-भराप्त हुवा श्रराप्य--रखकर 
वचयित्वा--फसाकर समासाद्य प्राक्त करके 
चिरयति--देरी करता हं भ्राक्षिप्य--कैक कर 
पर्निप्य --केक कर 

अन्य । 
नाना--श्नेक । जतु-किसी समय, कदाचित्‌ 
साद्र--आव्र # साथ | प्रजप्य, कापी 


। (२९) बक-कृलीरयोः कथा 
(९) अस्ति कसमित्‌ पदेश नाना जलचर-सनाय सरः । 
तत्र च छतीश्रयः एकः वकः रद्धमावे उपागतः मरस्यान्‌ 
व्यापादधितुं असपथैः । ततश्च ्ुत्ताम-कंठः सरस्तीरे उपग्रिष्ये 








(९) नाना-जल्चर-सनःधे)-ददुत प्राणी जिस मं हे पेखा 
(तत्र छताश्रयः)-वहा र्दन वाला । (चुत्तामकंट ^“... सरोद) 
भूक स जिसका गला थकः हुवा है पेला (वह) तालाब के किनारे 


५ ( र्द ) | 

रुरोद । एकः कुलीरको नानानख्चरसमेतः समेत्य तस्य 
` दुभखेन दुःखितः सादरं इद उचे । (२) किम त्या आष्ार- 
 छत्तिम अनुष्रीयते । स बक आह । वत्स स॒त्यं उपछ्तिते 
भवता । मया हि मत्स्यादनं भति परपैरास्यतया साधते 
प्रायोपवेदाने कृतम्‌ । तेन अहं सपीपगतानपि पत्स्पान्‌ न 
भत्तपापि । (२) कुरीरकस्तच्चरत्वा माह । कि तद्‌ वैराम्प- 
कारणम्‌ । स पराह । अहं अस्मिन्‌ सरति नातो दद्धि गतश्च । 
तन्पया एतच्छतं यद्‌ द्रादशवाषिकी अनाटष्टः सप्ते लर । 
(४) कुरीरक आह । कस्मात्‌ तच्छरूतम्‌ । वक आह । दैवज् 
मुखात्‌ । वत्स पर्य ! एतत्‌ सरः स्वल्पतोयं वतेते । श्ीप 





पर वेट क रोने लगा (नानानलचर्‌ समेतः) बहुत जल में 
` विचरने वाले प्राणियों के साथ (२) (सत्पमुपटसितं मवता)- 
ठीक आपने देखा । (पया हि... न यक्तयापि)-मेने तो 
मत्स्यमक्तशा के विषय मे उपोषश (चत) किया हँ | उससे मे पास 
ध्मान वाल मच्यो को भी नहीं खाता । (३)(जातो टारद्रगवश्च) 
उत्पन्न होकर बडा होगया । (तन्मया... ..-रग्रा)-तो मेने यह 
सुना कि बारा साल की श्रनावृष्टि लगी हे । (७) (शीषं बोषं 


न मनः 





१ कुखीरः+तत्‌+छत्वा । २ पतत्‌+श्तं । 


8 ( २३९ ) 
शोषे यास्यति । अस्मिन्‌ श्ष्फे येः सह अहं द्धि गतः सदैव 
क्रीडितश्च ते स्व तोयामावान्‌ नार यास्यन्ति । तत्‌ तेषा 
वियग द्रष्ट अहं असपर्थः तेन पतत्‌ भायोपवेशने ऊतम्‌ । 
(५) ततः स -कुरीरफस्तदाकर्यं अन्येषामपि जलचराणां 
तत्तस्य वचनं निवेदयामास । अथ ते स्वै भयत्रस्तपनसर्तं 
अभ्युपेत्य मच्छ; । तात, अस्ति फथिदुपायः पेन अस्माकं 
रत्ता भवति । (&) षक आह । अस्ति । अस्ति अस्य नखा 
कयस्य नातिद्रे भरभूतजलसनाथे सरः । तद्‌ यादि पम पृष्ठ 


यास्याति) शीघ्र हि खुष्क दाय !(अस्पिन्‌ ,... .... नादो यास्यन्ति) 
यद्‌ खुष्क होने पर जिनके स्राथ मं बड़ा दुवा भोर हमेशा 
खता वे छव जल के श्रमाव ख नाश को प्राप्त देगि । 
(४) (ततः ... निवेदयामास) पश्चात्‌. उस केकड ने वह 
खनकर न्य जल निवासियों को भी उसका भाषण निवेदन 
क्या | (अय... ... , पपच्छ)- नेतर वै सव भय स इरे हुवे मन 
वाले उसके पाल जाकर पृदन ठगे । (&) (अस्ति अस्प... ... | 
नयाभि)- इस तात्र के पास ही बहत जल सि युक्तं एक तालाब | ॥ 
ह । अगर कोई मेरे पीट परशेदेगा तो मैं उसको वहाते जाङ्गा | 


1 


३ मनसः+ । 





नान यनत-०७१५८७.७००१ ०१ -०। १४ 





| ( २५७० ) `. | 
कथिदारोहति तदहं तै इत्र नयापि । (७) अथ ते तं 
 विष्वासर्पपन्नास्ताव पातुख इति वाणा अहं पूर्वं अहं पूर्व 
इति समन्तात्‌ पारितस्थुः । (८) सोऽपि दुष्टाशयः क्रमेण तान्‌ 
पृष आरोप्य जलाशयस्य नातिदूरे शिखां समाप्ताद्य तस्यां 
आसिष्य स्वेच्छया तान्‌ भक्तपिता खकीपां नित्यां आहार 
रततिमकरोत्‌ । (६) अन्यस्मिन्‌ दिने ते कुटीरफ आह \ 
तात ! पमा सह ते प्रथमः स्नेहः सेजातः । तत्‌ फं मां पारे- 
त्यज्य अन्यान्‌ नयसि । तस्माद्‌ अय प्र प्राण-त्राणं कुर । 
(१०) तदाक सोऽपि दुष्टश्चितितवान्‌ । निर्विरेणोऽह 


त 
(७) (अथ ते.... ....परितस्थुः)-प्चाव्‌ वै वहां विश्वास करने 
वाल्ते पिना, मामा पेखा बोलने वाले, में पदिले, मेँ पदिटे पेना 

वि (कहते इवे उस्तकरे) इधर उधर रहर । (ख) (शिलां... ,... 

 पकरोत्‌)-पत्थर भात करके, उसके ऊपर फककर श्रपनी इच्छा 

छ ्रनुसार उनको भक्षण करके अपना नित्य का भोजन का कायै 

। कला था । (2) (भो परितन्य) पे देडकर । (१०) (सोऽपि 

४ ष्टः चितितवान्‌)-उस् दुष्ट ने साचा । (नि्विरणो .... ..., स्थाने 


गी 
"५५०५ 


© मापन्नाः+तात । ५ ब्रवाणाः+अहं । ६ वृत्ति+भ्रकरोत्‌ | 
७ दुष्टः+खितितवान्‌ । = निविष्याः+भहे । 


( २५६ }) 
तदद्य एते कुलीरकं व्यैनन-स्थाने 
कोपि । (१९) हति विचिन्त्य तं पृष्ठमारोप्य सी बध्यशशिखां 
उदिश्य भरस्थितः । कुरीरकोऽपि दरदेव अस्थिपमैते अबोध्य 
मत्स्पास्थीने परित्ञाय ते अपृच्छत्‌ । तात ! कियद्रे स जला 
शयः । (९२) सोऽपि परदधीः जलचरोऽये इति मत्वा स्ये न 
प्रभवति इति सस्मितं इदं आह । कुटीर ! कुतोऽन्यो जर 
रायः । ममं प्राणयात्रा इयम्‌ । लां अध्या विल्वा निकष्य 
त्तपामि । (९३) इ्युक्तवाति तस्मिन्‌ क्रुपितेन इरीरकेन 








करोि)--मस्स्य मास भक्षण स्ति घृणा इवौ हं, तो ज इस ककड 
कीमं चैटणी बनाङंगा । (९९) (वध्यदिखां उदधि्य भस्थितः)- 
वध करन के पत्थर कौ [श से चला । (मस्स्पास्यीनि पारज्ञाष)- 
मच्यो की हड़्ियां जानकर । (१२) (सस्मितमिदमाह) दसत 
„ इवा पसा बोक्ता । (कुतऽन्या जछाशयः)-का दृखरा तालाव । 
(पम प्राणयात्रा इय)-मेरी प्राणों को र्ता यद । (९३) (दाति | 
उक्तवति... .. भृतश्च)-ेखा उसने बोला, इससे करोधित कैकडे ` 


4 र वणन त्क 1 पि [व क व जतम ण ज म न १०-५०-०१ नि क  नो०-०अ१ ५.७ 
[ 


£ पृष्ट+्ारोप्व । १० क्रुकीरकः+श्रपि । १९ दूरात्‌+व । 


१२ चरः+ । १३ .कुतः+-भन्यः । 


4 ( २४२ ) 4 
स्ववदनेन भीवायां गृहीतो मृतश्च । अथ स तां बकग्रीवां समा 
दाय शैः शनरन्जलाशयं आससाद । (९४) ततः सख 
जलचरैः पृष्टः । भोः कुरीरक ! पि निमित्तं ले प्ादायातः। 
कुशलकारणं तिष्ठति । स मातुलोऽपि नायातः । तकि विरयति। ` 
(५४) वं तैः अभिदिते कुरीरकोऽपि विहस्य उवाच । मूलौ 
सव जलचरेस्तिन मिथ्यावादिना वेचयित्वा 'नातिद्रे शिखातछे 
 भरसतिष्य म्तिताः । वन्‌ मया तस्य अभिपायं हात्वा रीवा इये 
आनीता । (९६) तदलं सेश्रमेण । अधुना सवेनख्चराणां कते 
भविष्यति । पचतेत्रम्‌ 


ने श्रपने भख स गे में पकड़ ओर मर गया । (शनिः. 

आससाद )- आस्ते २ उल तालाव कर पाल पहुंचा । (१४) (कुश 
कारणे तिष्ठति) -कणल है ना । (१) (तैः अभिहिते)-उनके 
कहने पर । (मृषा र आनीता)- मुस्त सब जतत निवासी 
भणी उस श्रस्त्यभाषी ने ठगाकर पाश्च के पत्थर पर फककर 
खाये । इसखिये जै ने उसका मतलब जानकर यदह गला लाया । 
(१९) (तदले........भविष्यति)-तो वस, (है भरव). घराना । 
श्रव सव जकल्लनिवासियों का कल्या होगा । [ 


1 1 





ति भ 
[व 


१४ शनेः+तत्‌+लला० । १५ चराः+तेन । 


(. २४३ ) 


२५ पञ्चविंशः पाटः । 


` ` पुिलगी तथा नयुंलक-रिगी शब्दों के ङूप बननेमें 
पारकं ध्रव प्रवीणा होये है । क्योकि इख समय तक पाठको ने 
न्यून स न्यून तीन चार पूर्वोक्त पाठो को स्मरणा किया है । ध्रव 
सतरीर्दिमी शब्दों के रूप बनाने का प्रकार छिलते द । 
सस्त मे कोई श्रकारान्त शाब्द स्त्रीलिगी नहीं द | 
द्माकायन्त शब्दं प्रायः स्ीटिगी हुवा कस्ते है । कई थोडे पसे 
शब्द है मि जा श्राकारान्त होने पर भी पु्ख्गी है । परन्तु उनको 
छोडा जाय तो बाकी क सव आकारान्त शब्द्‌ स्वरीटिणी है । 


आकारान्वः स््रीरैगो (विद्यया! शब्द्‌; । 


( १) विदथा विद्य विद्याः 
स विद्य ध 
(२ विद्याम्‌ ॥ 
(३) विद्यया विद्याभ्याम विद्याभिः 
(४) विद्य विद्याभ्यः 
(५) विद्यायाः ` क 
(६) ॥ विद्ययोः विद्यानाम्‌ 
` (७). विद्यायाघ्र ` , विद्यासु 


पुल्त्तिग मे ्िवीया के बहवचनम तथा तृतीये धक वन | 
मं नकार प्रायः श्त ट जेखा-गमान्‌, रमेण । परंतु स्प्रीखिग में 
= नहीं रहता । जेसा--चिदयाः, विद्यया ॥ धरस्तु । श प्रकार गगा, 


( र } = 
र्ना, छपा, सञ्जा, जिष्धा, मार्या, मतता, गुहा; गोत्र,बाला,पञचिका, 
इत्यादि शब्दों के रूप होते दं । 
"अवा, यक्ता, श्रा" त्यानि ण्डो फे संबोधन के पकवस्न 
क "अम्ब, श्रक्र, अहः पेल कूप रोते हँ ¦ जेष रूप उक्तं "विद्या" के 
समान हि होति ह| 


इकारान्तः स्व्रीरिगो "लदमी' शम्दः । 
(१) ल्द्मीः खच्म्यो लद्दभ्यः 
सै छदि ५ ् 
(२) ख्दमीम र ल्मीः 
(३) लच्दभ्या लदमीञ्यम्न  खच्मीमिः 
(४) तद्भय ह सदमीभ्यः 
(५) खदम्याः र ५) 
(६) र खक्म्योः लर्मीणाम्‌ 
\७) रक्त्म्याम्‌ र लेदमीषु 


दसी प्रकार "नदीः शब्द्‌ क रूप होते ह । पर्तु प्रथमाका 
पकवचन "नदी" पेखा सि खगे रहित होता ह, इतनी बात ध्थानमें 
रखनी चाहिये । बाकी के रूपों मं कार मेद्‌ नदय । नदी शब्दं फे 
समान हि श्रेयसी, कमारी, बुद्धिमती, वाणी, सखी, गौरी' इत्यदि 
खीरिमी शब्दो के प्रथमेकवयचन मे वित्तम रहित शूप होकर शेष ` 
रूप खदपीषत्‌ होते है । 
 न्तरी, तनी, श्की, स्तरीः इनके रूप ल्मी क समान 
दिहेतेदं। | 


( २४५ } 
३७ नियप--५्व, छ, ट, ठ, श्‌' इनको क्रोड कर न्य कठोर 
व्यजन के पृचै श्रनि लात्‌ वैसा हि रहता है | जेखाः- 
गृहात + पतति = गृहात्‌ पतति, गृात्प्ति 
तत॒ + रः तत्‌ क्र, तत्सु 
यत॒ + फखम ~ यत्‌ फलम्‌, यत्फलम्‌ 
३८ निपप--"ज, क, ड, ढ, लः इनको क्रौड कर श्यन्य नुद 


॥ 


| 


व्यजन तथा स्वर क पु्ै करे त्‌? कार का "द्‌, होता दे । जेसाः-- 


नगरात्‌ + अधमम्‌ = नगराद्धनम्‌, नमराद्‌ चमप 
तत्‌. + गृहम = तदगृम्‌, तद्‌ गृहम्‌ 
पतत्‌ + श्रस्ति = फतद्स्ति, पतदु यस्ति 
तत्‌ + आसील्‌ = तदासीत्‌. तद्‌ ध्रासीत्‌ 
शन्द--पुिलगी । 
दंपती -- स्त्रीपुरुष, जायापति | शरनर्वेदः--न कना, उत्साह, 
रिष्धिभः-+पकपत्ती (पुरू) | जोष 
परदेशः--स्थान, देण | समवायः--समुह, मजमुप्रा 
गजेन्द्रः -दाथी मश्च | मुरः --मोर 
ध्रपहारः--हस्या करना वैनतेयः-- गण्ड 
वहिः--भ्न्न परिमिवः--श्रपमान 
पतंगः पतंग(कीडा जो दीपके | देवः--देवता 
ऊपर गिरता है) नमस्कारः->समन, 


, विहगः--पक्ती निभ्रहः---षराभच, 


( र ); 


स्टत्‌-- मिनन । ¦ श्राश्रथः--श्माधार 
 श्रसारः--निःसत्य, बलीन | भ्वन्‌-दुत्ता 
कान्तः-- भिय, पति स-भयः--डरके साथ 
भ्रसवः--प्रसूति दूतः --नोकर 
प्रसव-समयः--प्रसूतिका कार | भत्यः--नोकर 
गर्वः--अभिमान । कुभूृत्यः--बुरा नौकर 
कीरः--कीडा सभूत्यः--श्रक्छा नौकर 
ध्रहकारः---श्रमिमान अपमानः --मान हानि 
उत्साहः-ऊेष प्रहारः--मार, श्राघात 
मिर्वदः--थकावट । शरः-- वाय 
 स्त्रीरैनी । 
टिद्धिमी-प्क पत्ती (स्री) समुद्रवला--समुद्र का किनारा, 
प्रासन्न-्रमवा--जिसका प्रसृति निश्नन्धा--विश्वासित होकर 
कात्त समीपे 
मान्ा-- मजार मूढता--सूशता 
प्राणायान्ना--भोजनादि कौ जन्दवी-गेगा नदी 
व्यवस्था सिथुः-सिघु नदी 

चचुः--चोँच ` श्रीः--सपत्ति 

विथुष--बद श्ममसयतिः--देवनगरी 
वाहिनी--उडाने वाली स्थतता--जमीनपन 


पूथिमा--जिसं दिनर्चाद्‌ पुर्ण श्रपा--ललरजा 
व \ 1 (५५ र 1 दिन खञ्जञा-- खज ॥ 


 , ( २७ ) 


` नपुसकरटिगी । 





प्रमारी--प्रमागा, निश्चय । श्दोरान्नर--दिनराञ् 
कृतूदेलं --कोतुक, श्राश्चयं वेर--शशरुता 
तोय-- जलं | श्माचरय--ऋण का रभाव 
्रणड--अरगडा | श्राभनेये- अचि सवेधि 
मोत्तण- छोडणा । वाहम-(र्य शमादि) वाहन 
विषोषण । 
निरपद्रव--जहां कष्ट न हा, । अश्रद्धय-- विश्वास क यियि 
कष्ट रहितं अयोग्य 
मन्त--उन्मत्त | संनिभ--समान 
प्रलपन्ती--रोने वाली दुजेय--जीतने के लिये कठिन 
समु्घुक--उत्सुख प्राभरुत--परभव किया दुवा 
स्वल्प --्तोरा कुपित क्रोधित 
गुरु -श्डा मदीय-मेरा 
मेवित--सलवाह ठी सम्‌--होने वाखा 
रम्य--रमणीय, सुद्र रापिष्ट--युक्त 
स्थित --उहग वाच्य--कष्ने योग्य 
श्रायात-आया हुवा ध्रोमुख-- नीचे मुह्‌ कियाहुवा 
 प्ुन्य--खाली | 
 क्रिपा। 
अविदित्वा--न जानकर दुषयिष्यति--बिधाडगा 


वसतः -- (दो) रहते द । ~ वजावः--- (दोनो) जते द (५ ५ 


आधत्त--धारणा किया | क््फङ्भयसि-- मानते ` 
विहस्य--टंसकर | शोषयोमि--सुखाता हं | 
भुच-छोड विक्रमन्त-- विज्य पत्ते ` 
परपजहार--हरणा किया (वह) | समाचर--कर 
श्रकरोः--(तू) किया निचदथामः--कर्हगे 
धिदित्वा--जानक्रर निभत्स्य--निदा करके 
विचिम्त्यतां -साचीय समावयामः--समान करगे 
्मकर्षति-खचती डे सधाय--लगाकर 


प्रन्वेष्यतताम-घूड सीजिये । 


अन्य | 
द्रततर--बद्ुत शीघ्र | समभ्यक्‌- ठीक 
साभिपराने---अभिमानयुक्त सकाश--पास 





(२२) श्दटिभी-ममुद्रयोः कथा 
(१) कस्पिित्‌ सयुैवदेशे टिष्िमदेपती वसतः । तैत 
गच्छति काले टिष्टिमी गभ आधत्त । आसन-पभवा सा रिषि 
ऊचे । (२) मो कात, पप रस्व-समयो वतैते । तद्विचिन्त्यतां 
फिपापि निरुपद्रवे स्थानं पेन तत्र अहे अण्डपोत्तणे कशप्रि । 


भियपेतोकेपिकवकदननि्िषयणदयीननििजिवरिपनकषयोतानभकोयिनो काननानि किपदकेनिनीगककनि 


) (रिष्टिभि-दैपती पसव )-रिष्टिम पत्ती क स्थीपुरुष 


| ~ नन ~~ नन ~~--~----- "~ ~~" ---+~---- ~+ - ~~ --+---- ~~~ 1 


१ समुद्र+पक० । २ ततः+मरह० । ततू+विचि° 


, षभः 


 ( ९४ } 


(३) स आह-ग ! रम्पोऽय समुद्देशः । दकव परस्वः 
कायः । घा पाह~-अन पूर्णिमादिने समुष्रवेखा चरति । ख 
` प्रत्तगनेनद्रानंपि आकषेति । तहरे अन्यत्र चिरस्थाने अन्वे- 
पवताम्‌ । (५) तन्तव विहस्य टिष्टिम आह । भद्रे न धुक्त- 
मुक्तं भवत्या । का पात्रा समुद्रस्य सो प्रम दुषयिष्यतति 
पमूतिम्‌ । तेद्विश्रम्धा अनैव गर्भं युच । (५) रच्छ समुद्रः 
चितयापस । अहो गवैः पाक्तैकटिस्य अस्प । ` तन्मया अस्म 
प्रमाणं क्ुतूहलादाप दरष्टभ्यम्‌। किं मप एषोऽर्डाऽपहारे करि- 








रहते ह । (गच्छाति काटे) समय होने पर । (३ ) तदग्रेव प्रसवः 
कायं )-तो यहा ही प्रसृति करनी योग्य हे । (समुद्र-कवेखा याति) 
समुद्र की मर्यादा हिलती है-पानी बढता हे ¦ (सा मत्तगजद्रान्‌ 
अपि आक्षेति) वह उन्मत बड़ हाथियों को भी संयती हैँ 

(४) (न युक्तं उक्तं भवत्या)-तमने ठीक नहीं कदा । 
(का पात्रा........भघुतिम्‌) क्या मजा हे समुद्र कौ जा मेरी 


प्रसृती को व्रिघाडेग । (भ्र) (राहो... .... कीटस्य अस्प)-अर 


[8 1 न+ 0 


® रम्यः+अयं । ४ तद्~+त्र+प्व । ६ गज+दनद्रान~+पि। 
७ तत्‌+दुरं+ । ८ युक्तं +उक्तं । £ तत्‌+विश्नन्धा । १० तत्‌+छुत्वा 


११९ तत्‌+मया । २२ कुतृहलात्‌+ध्रपि । \ 


|  ( २४० ) | 

ष्यति । इति चेतयित स्थितः । (£) अथ प्रसवानेतरं 
प्राणपातार्थं गतायाः चिटिभ्पाः समुद्रोऽर्डानि अपनहार । 
अथ आयाता सा पसवस्थाने शुन्पं अवरोक्ष्य भ्रख्पती टिषिभ 
उचे | (७) भो मूख, कथितं आसीन्‌ पया ते यत्समुद्रवेखया 
अशडानां नाशो भविष्यतीति । तैदरततरं व्रनाव इति । परं 
मूढतया अहेकयरं आध्रित्य मम॒ वचने नाऽकरोः, । (८) 
स आह-भद्र पां मूर्ख समावयसि । तत्‌ प्य पे बुद्धि 
भ्रमाव यावद्‌ एने दुष्टं समुद्रे शोषयामि । (६) सा प्राह-अहो, 
कस्ते समुद्रेण सह विग्रहः । अथवा साधु इदं उच्यते । 





क्या अभिमान है इस पक्षी के कीड़े का। (६) (अथ....... 
अपजहार)-नैतर भरसरति ॐ पश्चात्‌ भोजन दूंडने के लिये गये 
हुवे रिरिभी क श्रशडे समुद्र ने हरण किये । (-शुन्पे अवलोक्य) 
खाली देखकर । (७) (मूदतया.... ....ऽकरोः)- मूर्खता से ममि 
माय धघरकर मेस चचन नहीं किया । (ख) (मूर्त स्मावयति)- 
मूख समभते हो । (८) (श्म कनः) श्चपनी (परस्य च) श्रोर शश्र 
की (शक्ति) शक्ति (अविदित्वा) न जानक्षर जा (समुस्सुकः) जोष 
से भरा हा (अभिमुखः वजन्‌) चदृाई करने क सिये सीधा जाता 








न ० ~- ---~ --~- -~ ~- "क - न ~~ -~ 


._ १३ समुद्रः+भर्डा० । १४ भविष्यति+इति । १४ततत्‌+दरुत० 


£म्‌+भकरोः । १७ क +ते । 


( २५१ .) 


अविदित्वा ऽऽत्पन; शक्ति 
परस्य च समुत्सुकः । 
्ेजननमिमुखो नाद 
याति बहौ पतंगवत्‌ ॥ 
(१०) टिद्िम आह-पिपिमा पा एवं कद । येषां 
उत्साहशक्ति भवति ते खल्या अपि गुरून्‌ मपि विक्रमन्ते । ` 
तदनया चन्या अस्य सकर तोये शुष्कस्थलतां नयामि । 
(११) रिष्टिभी आह । भो कांत, यत्र जाहवी नवनदीशतानि 
रत्वा नित्यमेव परविशति तथा सिंधुश्च तत॒ कथे एतादं 
समुद्रं विश्षवाहिन्पा चच्चा शोपापेष्यापि 1 (५२) तत्‌ किं 
अश्मन उक्तेन इति । स आह-अनिविदः श्रियो मूलम्‌ । 


है वह (नाश याति) नाण को प्राप होता हं । जेता (बहौ) अग्नि 
मे (परतंग-बत्‌) पतग के समान । (१०) (ते स्वल्पा ०....... 
विक्रपन्ते)-वे कोरे रने पर भी वडा का जीतते ह । (अनया 
चेच्या) इस चोंच से । (९२) (नवनदी शताति)-नौ सो नदियां । 
(विपषवाहिन्या चेच्वा) शक बृंद धरन वाली चि से। (१२) 
अनिर्वेदः प्रियो मूर्छ) उत्साह धन का मूल ६ । (लोह-सक्मिभा) 


मो ०4८५००७१ ८५००५ = 
तान म ५ ० 
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१८ विदित्वा+श्मात्प० । १६ तरजन्‌+श्रपि०। 
२० शक्ति+भव० । २९२ तत्‌+प्रनया । २२. सिन्‌ 
। ए £ ^. ५ । ॥ 





४ ( २४२ ) 
मम चेचुः रोहसंनिमा 1 अहोरात्राणि दीर्याणि । तत्‌ फ 
समुद्रो न युष्या । (१३) सता प्राह । याहे त्वया अवश्यं 
समुद्रेण सह वैरानुष्ठानं कार्यं वद्‌ अन्ानपि विहगान्‌ आहूय 
सुहज्जन-साैत एवं समाचर । यतः अताराणामपि वहूनां 
समवायो दुर्जयः । (९५) सम्यङ्‌ पविते भवत्या इत्युक्त्वा स 
वकसारस-मयूरादीन्‌ आहूय-मोः पराभूतोऽहं सयुद्रेम अरडा- 
पहारेण तत्‌ चित्यां अस्प शोषेणोपाय इति भोवाच । (*६) 
तै सतय प्रोचुः । अशक्ता बयं आस्मिन्‌ कपण । तदस्माकं 
स्वामी षैनतेयोऽस्ति । तत्सकाशं गलस्रा एतत्परिमव-स्थानं तस्पै 
भिवेदयामः। मेन स्यजाति-परिभिव-कुपितो वेरमृर्यं गच्छति । 
(२६) तथा लिधित्य स्वं ते गरुडस्य सकाशं गत्वा टिदटिम- 
लेषे क समान । (१८) (अप्ताराणां अपि वहूनां समराय 
ुर्जेपः)-श्रनेक दुेनों का समूद जीतने क लिये अशक्य हे । 
(९१४) (सम्पक मेत्रितवं भवत्पा)-त्‌ न दोक सलाह (सेन 
स्व०,,..,.., गच्छते) जिससे स्वजाति क श्रपपाने. खे क्रोधित 


~> --- नन ~~ +~ +~ ~+ ---- ~ “= ^" ~~~ ---- ~ 1 ~~ 


२३ साराणा+प्रपि । २४ इति+उक्त्वा । २८६ शोषशा+-उपाय । ` 
` २६ तत्‌+श्स्भाकं । २७ वेनतेयः+भस्ति | 
, ४ 


( २८५३ ) 
दाति तस्मै अकथयन्‌ । (१७) ते सपाकषरयं गरड फोपा- 
विष्टः सन्‌ समुद्र-कोषण-निश्चये चकार । अत्रांतरे विष्णदूत 
आगत्य त उवाच । (१८) भो, गरुत्मन्‌, देवकर्येण श्रीमग- 
वान्‌ अपर्‌वाति यस्ति, तत्‌ सत्वरं सया आगम्यताम्‌ इि। 
(१६) गरूडः साभिमानं पराह-भ। दत्‌, किं पया कुगत्येन 
श्रीभगवान्‌ करिष्यति । तद्‌ गत्वा चद्‌, अन्यो भृत्यो वाहनाय 
अस्त्स्यने क्रियताम्‌ । पदीयो नमस्कारश्च भगकते वाच्यः । 
(२०) दृत आह-भो यैनतेय, त्वया कंदे(चिदपि भगवते प्रति न 
एतादग अभिहितम्‌ । तत्‌ कथय कै ते मगवता अप्मनस्याने 
कृतम्‌ । (२९) गरुड आह-भगवदाश्रयभूतेन समुद्रेण अस्म- 
्िद्विमारुडानि अपहूताने । वद्‌ यहि निग्रहे न करोति तदहं 
भगवतो न शत्य शति, एष निध्वयस्खयः वाच्यः । (२२) अथ 
दूतमुखेन कुपिते वैनतेय ज्ञात्वा भगत्रान्‌ सत्वरं तत्सकाशं 
द्वा इत्य सर को प्रात होमः | (१.६) (भामिपाने प्रहि)-भवड 4 
बोलः। (२०) (पताह अभिहिते) पसा कदा । (२९) 
(यादं निग्रहं न करोति) भरगर उसका द्श्ड न देगा , 


८ मदौयः+नम । २६ चित्‌+अपि । २० भगवतू+-श्राध्रय । 
३९ श्रस्मत्‌+रिद्धम । ३२ निश्चयः+त्वया | 


) ॐ ~ प 


(छ ) . 

जगाम } वैनतेयोऽपि शहागवं भगवतं अवल्नेष्य चपीऽधोमुखः 
प्रणम्य उवाच । (२३) भगवन्‌, सदाश्रयोन्मत्तेन सयुदरेण पम 
भृत्यस्य अण्डानि अपहृत्य प अपमानस्थानें कृतम । परं 
युष्मदैटज्जया अरं तं स्थतां न नयामि । यतः खापिभयंत्‌ 
नाऽपि प्रहारो न दीयते । (२४) तच्छ्रत्वा भगवान्‌ आह- 
सत्यमाभेहितम्‌ । तद्‌ आगच्छ येन अण्डानि समुद्र आदाय 
रिष्धिभं समापयामः । (२४) तथा अनुष्टिते सपु भगवता 
निर्मतस्वं आपनेय शरं सेधाय अभिहितः । भो दुरात्मन्‌ दीयतां 
टिषिभाख्डालनि । नोचेत्‌ स्थतां त्वां नयापि । (२६) ततः: 
समुद्रेण सभयेन अण्डानि तानि प्रदत्तानि । टिद्विभेनापि 
स्वभार्थाये समर्पितानि । ____ ___ पचतम्‌ __ 
(२३) (त्रपाऽधोयुखः) लञ्जञा से नीच मुद करकं । (स्वामि 
भयात्‌... .... दीयते) मालिक क भय से कुत्तेको भी मार नि 
दिया जाता । (२४) (दिष्टम सेभावपापः) टिष्िम का सन्मान 
कर (२) (तथा... ....अभमिहितः) बेखा करने पर समुद्र फो 
भगवान ने निद्‌। कर्क श्राञ्चय चाण को लगाकर कहा | 





~न ५ = ~ म थ जना भ ५०० जनान ८१८६७०० ज 0०५७ 


३२३ अ पा+अधः+मुखः । २३७४ त्वत्‌+श्रय+उर्मच्च० | 
३५ ग्ुष्पत्‌+लञ्ज० | 


1 (नि 


( २५४ ) 


समासा, । 
(१) समुदधेकदेणः-- ---- -समभुद्रस्य पकदेणः | 
(२) श्रासन्न प्रभवा-----श्मासन्नः प्रभवः यस्याः । 
(३) श्रग्ड मोत्षण--- -अरण्डानां मोक्षणम्‌ । 
(2) भतत्तगनेन्द्रः----भन्तश्चासौ गजंद्रश्च । 
(५) समुद्रवेला----- --समुद्रस्य वेला । 
(६) बुद्धिप्रमाचं ------ वुद्धधाः प्रभावम्‌ । 
(७) श्रभिमुखः-- ------भ्रभितः सुख यस्य । 
(८) विश्रषवाहिनी-----विपरषं वहतीति। ` 
(३) श्रध्रद्य---------रद्धातुं योग्ये श्रद्धेय । न शरद्धेये 
| श्मश्रद्धयम्‌ | 
(५०) छहउजन सदहितः--खुहज्जनन सहितः । 
(११) वेनतैयः-------विननायाः अपत्यं वेनतेयः । 
(१२) ग्ाप्रय------- अञ्चः इं ्राञ्चयम्‌ । 
(१३) स्वमार्या----- --- स्वस्य भार्या | 


२६ षर्‌ विंशः पाटः । 


उकारान्तः स्नीयेगः "चम्‌' शब्द; । 


(१) चमूः चस्वां चम्वः 
स चमु ह 
(२) चमूम # पुः 


(2) चस्वा चमूभ्याम्‌ चमूभिः 


(४) चम्बे- # चमुभ्यः 
( + ) तम्वा ‡ ११ ११ 
(६) + चम्वोः चमूनाम्‌ 
(७) चम्वाम्‌ + चमु 


इसी श्रकार "वधू, श्वश्च, जम्बु, ककन्धू, दिधिषू, यवम. 
चम्पू, इत्यादि ऊकासन्त स्त्रीछिगी शब्द्‌ चलते ह । | 


इकारान्तः स््रीरेगः !सरी' शब्दः । 


(१) स्री सियो स्ियः 

स० स्ति क र 

(२) स्त्रियम्‌, स्त्रीम्‌ , „+ स्थीः 
(२) स्त्रिया स्वीभ्याम्‌ स्त्रीभिः 

(७) स्तय ॥ स्त्रीभ्यः 

(४) स्त्रियाः 9 = 

(६ ) 99 स्त्रियोः रजीणम्‌ 

(9) स्त्रियाम्‌ ॥ स्ञीषु 


इस प्रकार पक स्वर वालो दकागन्त स्त्रीलिगी शब्द 
खत्तते हे । 

१ प ( 
३९ (गपम--क्‌, च, ट्‌, त्‌, १" इनक सामने मृदु व्यजन 


माने से इनक स्थान पर करमशः “ग, ज, ङ, द्‌, ब दाते है| 
^ भ + ‰७ 


वाक्‌ + जन्म = वाग्जन्म | चिष्टुप्‌ + गंधः = तिष्टुन्गंधः। 


ह भगत्‌ + भ्याम्‌ = भृश्ुद्धयाम्‌ ¦ कषर्‌ + जनः = वषडद्धूजनः । 


( २५७ ) 





म्द -पुरलगी । 
स्वापः बातचीत पेथा--- माग 
गिरिः-- पर्वत वरः-- वड 
गुरुजनः--बडेखोक वाप्पः -माफ, शसु 
गुरः--रिन्तफ अपवाद्‌ः--अकीति 
करतुः-- यक्ष | परिणयः - विवाह, शादी 
्मत्पजः---पुन्न सप्रद्यायः पद्धति, प्रकार 
गक्ित्‌ -रक्तण करने वाला | अकालग्त्युः -- अनुचित समय 
प्मधिष्ठातृ-मुखिया श्रथिषठतता | पर म्ुसयु 
स्रीठिमी । 

अशरीरिणी--आ्काशवाणी | विदिश-- उपदिशा 
प्रतिकृतिः -मुति | सदहधमचारिणी--धमेपत्नी 

। नपुसकटिगी । 
निमणि--उत्पत्ति । बाप्पं -मांफः, रषु 
सज--यन्च । वज्न-तटखवार 


इखमे-परूल उरस्ताडन-- छती पीरनी 
भब्रह्मगय --दुःखकी पुकार | चेतस॒- चित्त, मन 
चतुरगवलं --चार प्रकारकीसेना । शास्ञ--शाल्न 

विशेषण । 


विश्वांता--विश्नाम किया इवा | इ्ट-देखा हवा 
वटुभ--भ्रिय परक्रंत--प्रारंभम शिया हुवा 








` ( २५८. ` 


पडनच--र्पाच उपकदिपत- नियुक्त किया 
कठोर--सखत खोकोत्तर--रोकों मै विशेष 
मरदु-नरम | श्रन्वित--गुक्त 
मेध्य--पवि्र ` नायग्नोष--मगा हुवा, जिसका 
` विखृष्-ोड दिया नाम हि बाकी रहारै। 
दार्ण--कटिन 
क्रिया । 
समाश्वसिहि--पावध्ान हो | भ्न्याहिते--वुश दुमा 
परिणीत--यिवाह किया ¦ श्र्हनि--योम्य होता है 
अन्य | 
 सप्रति--अव यथाशास्त्र --शाख्रानुक्रूट 
सांप्रत--आःज कल हत-ध्ररेरे 


शतिपपि--च इ, यक्या! । 
(२३) आत्रेयी वनदेवतयोः सीताराम 
विषयकः मलापः। 
(१) श्प्रेयी--किपांताऽस्मि मद्रे । संभाति अगस्त्पा- 


(९) (विश्रांताऽसि)-श्रायम किया, थकावर दुर हागयी । 
> स््ीलिग में । इसी का पुरिलगने(विभ्रातोऽस्मि)प्प्ता बनेगा । 
+- ॐ ५ ५ " ~ 


( २५१ ) 


श्रमस्य पाने ब्रहि । (२) वनदेवता-इतः पञ्चवटापैनु 
भविष्य गम्यतामनेन गोदावरीतीरेण । (३) यात्रयी- 
(सबाष्पा) अपि एषा पचवटी । अपि सरिद्‌ इये गोदावरी ¦ 
अपि अयं शिरि, प्रस्चवणः । अपि वनदेवता जनस्थान-वासिनी 


वासंती वम्‌ । (४) वा्मती-भसि एतत्‌ स्वम । 
(५) य्रत्रेयी--रसे नानक । 


(२) (पचरी अनुपकिरय) चचरी म भवेश ऊगक ।(३)(सवाप्पा) 
(मखो म॑ शसु लाकर, (आपि... ,... तम्‌)--क्या यही तपोवन । 
क्या यही पचवरी.। क्या यदी गोदावर नदी । क्या यही परसवण 
पर्वत । क्यानू ही जनस्थान वासी वनदेवता ॥ (इसका तात्पयं 
यह द कि ्माजियी कहती हे फि कया यही पच्चवरी है कि जहां 
सीतादवी पक समय सदी यीः यो्पेसा कति इवे उनको बडा 
दुष्ल हाता है, क्योकि अव्र स्तीताक्रा त्थाग श्रीरामचद्र ने किया ह) 

दसी प्रकार सव स्मान पर समक लेना ॥ (५) (सः एषः)- वह 

यदी (ते वट्लमवेघुवगैः)वमारः पिथ बेवुगण दं #ि जो (परासगि- 
कानां कथानां विषयः) पसंगिए कथां ऋ विषय है। समोर 
यह (नामरशेषां आपे स्वां) ठम सत्यु होन पर मी (हूयमानः) 
नजर आता हे । ओर यरी (नः) हमको (प्रत्यत्त-दम्यां इव) . 


मम 
क भ अ 


१ वरी । २ गभ्यतां~+श्रने 





( २६० ) 
स॒ एष ते वरलम-वेधुवभैः । 
प्रसिगिकानां विषयः कथानाम्‌ ॥ 
त्वां नापशषापपि दृश्यमानः । = 
`  यत्यतत्योमिव नः करोति ॥९॥ 

(६) वारसती--(सभयं स्वगतम्‌) कथे नापदोषां इति 
आह । (भरफा्ं) आवि किं अत्याहितं सीतादेव्याः । (७) ` 
द्मा्रेयी--न केवसत्याहितम । सापवादमपि । (८)वासंती- 
कयमिवा(९)य्रत्रेयी --(कंण) व पव।(१०वासंती-- 
अहह दारुणो दै्वनयतिः (ति मूच्छतै,(११) य्ात्रेयी- 


सान्ञात्‌ तुमास दर्शन होता टै फसा (करति, कर्ताहं ॥ अर्थात्‌ 
पचवरी भ्रादि देखन स तुम्हारा स्मरण होता हं । इस समय 
छ्मात्रेयी समस्षती टै कि सीता बनमेदीडनेके कारण मर चुकी 
हे ॥ (नापरशेषा) मरी हती । (सापवाद्‌) अक्ीति-बदनामी-स 9 
भरा हुवा ॥ (ई) (कर्ण) कानमे सीता कफे विपय मं बात कर्त ५ 
हे फिधोवी ने कीर हुवी निदा सुनक्रर रामचंद्र नेकलीता कोष ५ 
मे कोड दिया द्त्यादि° ॥ (९०) (निघातः) धदार, श्राघात । 


[1 ~^ ~~~ 


३ शेषा+अपि। 9 दश्यां+इव । ५ कवद्क~+्रत्याहिते । ६ वादं+ 
पि । ७ दार्णः+देव०। 









| ( २६१ ) | 
भद्र, समाश्वसिहि सपाण्वर्मिहि । ( १ २) दाततीौ--श 
पियसखि । हा प्रहाभामे ! श्रत्ते निमण भागः; । रामभद्र 
रापभद्र ! अथवा अलं तया ! आय अक्रेयि ! अथ तस्माद्‌ 
अरण्यात्‌ परित्पभ्य निरत्ते रचदमणे सीतादेव्या; किः इकत्तम्‌ 
इति फाविदीसि भटत्तिः । (१३) गायेयी-नहि नारि । 
(१४) वासंती- हा कष्टम ! आर्याऽेयतविसिषठात 
रघुकुलग्रहे जीवेतीषु च पटद्धराङ्नीषुं कथमिदं जातम्‌ । 
(१५) श्रा्रेयी--कष्यण्टेगसत्र गुरुजनः तदा आपीत्‌ । 
समति परिसमाप्त तद्‌ द्राद्वाविकं सतम । ऋष 
पूज्य विसर्ित गुरवः । ततो भगवती अरेथती माहं धू 
(१२) (ईशः ते निपांणमागः) हाय, : यदी तुम्हारा जन्म का 
भाग ॥ भर्थात्‌ पेल बदनामी क लिय हि तेरा जन्म हं ॥ (अं 
त्वया) क्स तमाः । तुम स क्या कहं ॥ (निरृत्ते खदपणे) 
| | लदमणा वापस हान कं वाद्‌ ॥ (कां चिद्‌ अस्ति प्रहात्ते;) कुठ पता 
हे ॥. (९४). (आर्या... .... जाते) षठ अरंधति शौर वसिष्ठ 





शुकुल में रहते हुव तथा चृद्ध गणियों के मोजूदगी मे यह प्रकार 


फेसा वा ॥ (१४)(विसभिताः गुरवः)-य॒रुधो को वापस भेजा । 


मनन ० ७ अक 





८ ¶टशः~+ते । ६ काचितु+श्रस्ति । १० विसनिता+गुग्वः | | 


\ 
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अयोध्यां गमिष्या इत्याह । तदेष रापपातभि; अनुमोदितम्‌। 
तदनुरोधात्‌ भगवतो वसिष्ठस्य परिश॒द्धा वाचो पथा वास्भीफि 
तपोवन गत्वा तत्र वत्स्याम हतै । 
(१६) वासंती--अय स॒ रजा किपरेभः सपरति। 
(१.७) अतरियी-तेन रज्ञा क्रतुः अश्वमेधः भ्रान्तः 1 
(१८) वासंती--अहह । धिक्‌ ! परिणीतेमेपै । (१९१) 


श्यात्रेयी-शंतपपम्‌। (२०) वासतू ता ग़ 
सह-धमेचारेणी । (२१) अत्रेयी-हिरएमयी सीतापति 


कतिः । (२२) वासती--हत भोः 


(वधूषिराैतां अयोध्यां) लडकी-( सीना )-जदां नदीं ह पेते 
भयान्य। को । (परिशुद्धा वाचः) द्ध भाण । 

(९६) स राजा फिं आरेभः सेपरति)--ञ्व राजा `राम) 
ने कया प्रारभ क्रिया दे अव । (१८) (परिणीत अपि)-स्या णादी 
भी की { (१.६) (शतिं पाषं)-च्‌ च्‌. वेःपेला कमी दोसकता ष! 
शिव शिव । (दल प्रकार का भाव यहां ई) । . (२९) (हिररमयी 


^ छ्तिः)-सोने की सीता की मूति। (२२) (वजादपि 


णी 11 


११ तत्‌+एव । १२ परिणीत-+श्रपि । 


3 
वजनादापि कटोराणि म्रदनि कुपमुमादापि | 
` रोकोत्तराणां चेतांमि फो हि विज्ञातुपरीत्े ॥२॥ 

(२३) ्मात्रेयी--किै वामदेानुमेनितः मेध्यो 

ऽदः । उपकारिपतीश्च यथाशास्त्रं तस्य रक्तितारः । तेषा 
अधिष्ठाता च च्दपणातनः द्रकेतुः द ्तदव्पास््र सेषदायः 
चतुरग-साधनान्वितोऽपुभरहितः । (२४) वासंती-(स 
रनेद-कोतु्ं) ऊुमार-लच्मणस्यापरि पुः । हंत मातर्मा । 
(२५) शात्रेयी--अन्रान्तरे ब्राह्मणेन मृतं पुत्रे उत्तिष्य 





ऋक 


कृटोराणि)-वञज्र से भी कठिन (कुषुमाद्‌ अपि मृदूनि) प्रूल से 
भी नरम पत (लोकोत्तराणां चेतांसि) श्र्ठो के मन (हिकः 
कि्गातु अति) कोन ज्ञान लकता है । (२३ ) (बापरदेवा सु- 
पत्रित्तः)-वामदेत्र ऋषी ने जितको अभिमेत्रित क्रिया है । 
५ (दत्तदिभ्य ,.., ,..प्रहिवः) जिसका दित्य श्रस््ो की परंपरा दी 
है, तथा चार धकार की सेना जिलङ साथै दसा (श्रनुपरहितः) 
# साथ भेजा दै । (२४) (मातः जीवापि)-दे माता में बच गयी । 
(भ्ाञ्चयं फा यह प्रकाणक् भाषण दै) । (२१) (सोरस्ताडमे 


भ ~ ~= ५ ~~~ 


१३ विख्टः+च । १४ मेष्य+अग्वः । १५ साघन-+अन्वितः+अनु । 


न ज न जका 
पोः 





( २६४ 2). | 
राजद्वारे सोरस्तवाडने अब्रह्मरयं उद्धोषितम्‌ । ततो न राजाऽ 
परधिं अन्तरेण प्रजासु अकालमृत्यु; चरति इति आत्मदोष 
निरूपयति करुणामय रामभद्र सहसैव अश्षरीरिणी वाय 
उद षरत्‌ । 
(२६) इवो नाम रषः 
पृथिभ्यां वप्यते चपः 
सीषच्छद्यः स ते राम 
ते हत्वा जीवय द्विजम्‌ ॥३॥ 


पवयपनककमतववमकयेर्करः 





न्दी होता हे इसलिये श्मपना दोष दयाम्रय गमरचद्र ने भानने पर 
कस्मात्‌ श्राकाश चाणी होगड । (२६) (नकः नाम दषलः)- 
शवृक नामक शुद्र (पृथिव्यां तपः तप्यते) पृथ्वी पर तप करता 
हे। (राम, स ते दीर्ष-छे्यः) दे राम वह तूने शिग्च्छेद कर्न 
योग्य हें । (तं इत्वा द्विजं जीवय) उसको मारकर ब्राह्मण को 
जिदा कर । (इतिं उपश्चत्य) पेखा सुनकर । (कृपाणपाणिः) 
जिस हाथ मे तलवार ह । (शुद्रतापपतान्वेषणाय) तप कश्ने 


 ( २६६} 
युपश्त्य एव कृपाणपाभेः पुष्यकं विमानमारुह्य सर्वा. 
दिशो*” विदिशश्च शुदरतापसान्वेषणाय जगत्पातिः सेचग् 
आरब्धवान्‌ । (२.५) वासंती--रेवृको नाप पूपयः शुद्र 


ऽस्मिस्मेवे जनस्थाने तपश्चरति तदापि रामभद्रः पुनरपीदं घनं 
अरंकुयाद्‌ । (२८) द्रच्रेयी-मढरे गम्पतेऽघुना । 
(२९१) वासती-ए्मस्तु ! केरीभूतो दिवसः । 





उत्तररामचरितम्‌ 
वाले शूद्र को धृंडने क लिये । (२७) (वृको... ....अरै- 


कु्यत्‌)-रषूक नमक धूष्रपान करने वाला शुद्र इसी जनस्थान 


मे तपक्रतादहं। तो रामसद्र फिर इस वन का सुशाभित करगे ॥ 
१ 


१६. इति+-उपश्चत्य । १७ दिशःत+धिदिशः । १८ विदिशः~+च । 
१६ पुनः+पि-+इदं | 


२.७ सप्रर्विंशः पाटः । 
इकारान्तः स्नीहिगो “इचि इब्दः । 
छद) रुचिः स्सी स्चयः 
ये २ रुचे 4. ५. 
| रुखिप्‌ ४ स्यीः 





(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


` (६) 


ख्ख्या 
रचये, श्च्ये ` 
रुच्याः, सूचेः 


। 8, $) 


रच्याम्‌, सचो 


सचिभ्याम रविभिः 
छः ` सचिभ्यः 
१ ५) 

स्च्योः ` रुचीनाम्‌ 
` सुचिषु 


इस शब्द कं चतुधीं स्र सक्षमी पर्त पकवचत क दोदो 


रूप होते है, पक (लदमीः शब्द्‌ क समान तथा दृश्रा हरिः शब्द्‌ 
कं समान होता है । यह षात पाटकों ने भरवश्य ध्यान मे रखनी 
चाहिये । इस प्रक।र स्तुति, मति, बृद्धि, श॒चिः आदि शब्द 


उकारान्तः स्नीरटिगां धेनु" शब्दः । 


चर्त है । 

(१९) धेनुः 

सं० धेनो 

(२) धेनुम्‌ 

(३) धन्वा 

(४) भेन्वे, घेनवे 
(५) धेन्वाः, घेनोः 
(६) ५, 
(ॐ) धेन्वाम्‌, घेनो 


इसी प्रकार “ञ्जु, 


शब्द्‌ चलते है | 


घरनू धेनघः 
„ धेनुः 
धेनुभ्याम्‌ धेयुभिः 
^ धेनुभ्यः 
धेन्वोः भरनूनाम्‌ 
+ धेनुषु 
यु, तञ, लघुः इत्यादि स्नीङिगी) 


ग्ने 


इस शब्द क भी चतुर्थीं से सप्तमी पर्यत पकवचन के 
दो दो रूप होते दै, पक चमू" शब्द्‌" के समान तथा दृखया “मानु 
शब्द्‌ के समान होता है । इकारान्त स्ीलिगी शब्दों से ईकारान्त 
स््ीरिगी शब्दों मं कोनसरा भेद है तथा उकारान्त शरोर ऊकारन्त 
स्रीलिगी शब्दों म कोनसी भिन्नता दे इसका विचार पूर्वोक्त रूप 
देखकर पाठकों ने करना चाहिये । शस पाठ मेँ हृस्व इकासन्त 
तथा हस्व उकाशन्त स्तरीटिगी शब्द्‌ द्विये है तथा रत्वे पाट में 
' दीष $कारान्त तथा दी अकायन्त शब्द्‌ दियि है । पाठकों को 
चाहिये कि वे इनकी परस्पर तुलना करफं परस्पर विशेषता का 
स्मरणा स्खे। 


धकारान्तः स्तरीटिगः समिध' शब्द; । 


(१) समित्‌ समिधो समिधः 

सऽ | इ “ प ् 

(२) ; समिधम्‌ क # 

(३) ¦ समि समिद्धम्‌  समिद्धिः 

(७) ` समिे त समिन्भध 
क ५) समिधः र त 
१1 (६) ` + समिधोः समिधाम्‌ 
| 9 (७) समिधि र समित्सु 





दस भकार 'सरित्‌, हरित्‌, भूभ्रत, शरद्‌, तमोयद्‌, बेभिद्‌, 
चद्‌, चेच्छिद्‌, सुयुध, गुप्‌, ककुभ्‌, भग्निमथ्‌, चित्रलिख्‌, सवैशकः 
ये शब्द चलते ह । नके पुल्लिग स्त्रीखिगके डप समान होते है । उक्त 


( स्र). | 

शब्दो मै "सरित्‌, शरद्‌, छ्‌, ककुभ्‌" ये शब्द्‌ स्तरीतिगी हे । इनके 
थोडे. से रूप नीचे देते है । जिनको देखकर पाठक न्य ङ्प 
यना सकेगे :- 





1 सत्तपी 
पकवखन कषहुवचन 
सरित्सु 
शर्याम्‌ | शग्त्सु 
सद्धधाम्‌ चेत्स 
कक्कुल्भ्याम्‌ | ककुप्सु 
हसिद्धिधाम्‌ | हर्त्सु 
शता भूभ्याम्‌ | भृशेत्सु 
तमोनुदा तमोनुद्भयाम्‌ | तमोनुत्स 
वेभिद्‌ा बेभिद्धपाम्‌ | वेभिच्छु 
चेच्तिदा चेच्किद्धयाम्‌ | चच्कित्सु 
युयुध्रा युयुद्धधाम | युयुत्छ 
युपा गरभ्याम्‌ गन 
चित्रलिखा | चिजरखिगभ्याम्‌ | चिज्रिक्ल 
सघेशका सर्वशमभ्याम्‌ । सवेशक्लु 





पाठकों को चाहिये छि वे इनक शरस्य विभक्तिरयो के ङूप 
यनाकर लिखे श्रोर उनको “समिधः के रूपों ॐ साथ तुलना फरक ` 
देखं फि ठीक हवे है या नहीं । 





वब्द्-पुिलमी 
्यालः- साला  , | नागरिकः --पुशीस का भफसर 
पारश्चरः--सोर अरतिग्रहः -दान 
धीवरः--मच्छी मारने वालाः | आजीवः--जीविका, धंदा, 
भावमिभः- सज्जन, सभ्य | उद्रालः--हक, मच्छी पकड़ने 
मचुष्य क। कटा 
आगमः- प्रक्षि, वेद श्रबु्तः--साला, बहिनका पति 
अवसरः--समय सोडिकः--रराव-मय~बेचने 
गृध्ः--गीध | ` वाल्ला, कलार 
मुह चः--दो घडी सा्सिन--गवाद्दी 
भअपशणः--दुकान, बाजार राजन--रसाजा 
भावः-- सज्जन गडमेद्‌कः- जेव चोरगद्री चार 
स््रीखिगी । 


कादैवरी --शाराब, सरस्वती, | जातिः--कोम 
श्मनुकेपा--छृपा, दया | 

नयुस्कलिमी । 
श्रगुलीयकं-श्रगुटी मर्या-- मृत्यु 
शासन--दसड, राज्य चताना | जाट-जाला 


सुमनस्‌--परूल, पुष्पः अच्छे | मद्य-शरब 
म्रद वाटा 


( २७० ) 
 केषण। 
द्तोमुख--इदर् मुह करके | प्रकतिगेभीर--स्वमावसे गभीर 
पयुत्सुक--उत्करडित, चितायुक्त | राज्ञकीय--राजक्षवधी 


` श्रप्रमत्त--उन्मत्त न हुवा इवा | ईदश--पेला, इस प्रकार 
होर पर रहा हुवा | शोभन -श्च्छा 


उपपन्न - टीकर प्रतीत हुवा ` भासुर--चमकीला, तेजस्वी 

कटिपित--माना हुवा विशुद्र--पवित्र 

उपसपंणीय--पासर होने योग्य । समासादित-- प्रात किया 
क्रिया) 

भारयत--मासैये | कलयिस्वा--मानकर 


ताडयित्वा--लोक-मार-कर पिनदम--बाधते # लिये 
परस्फुरतः --स्फुरेण होते है (दो) | प्रतीच्त्य--देखकर 
भावयितु--यतने क चयि मणस्ति--बोलता हे (त) 


भणति--चोल्ता हे (वह) प्रति्ध्रय--स्क।वर करे 
मुचत-रोडीये प्रणम्य्--नमन करक 
निरदिशति--श्चगुखीसे बताता हे ¦ 

अन्प 


मृष्टतम -थोडी देग | सात्तिकं--गवाही मे रखकर 





( २७१ ) 


(२४) अ्रयुलोयकः प्राषिः 
(ततः परविरति नागारेकः न्याटः- 
पश्चाद्‌ बद्धपुरुषमादाय रक्तिणौ च) 

(१) रत्निणो-(वाडपित्वा) अरे भीरकः, कथय 
कुतर त्वया एवद्‌ राजकीये अगुरीयकं समासादितम्‌ ¦ 
(२) पुरषः (भीतिनाटितकेन) भीदन्तु भावमिश्राः । 
अहे न ईदशकमकारी ! (३) प्रथमः--फ शोभनो ब्राह्मण 
इति करुयित्वा राज्ञा भतिग्रहो दत्तः ! (४) पुद्षः--्णत 

(ततः प्रवि ०.... ....रक्तिणो च) नेतर प्रवेश कर्ता हं 
गजश्यालक भनिदार ओर पी से हाथकडिवां उत्ते हण पक 
पुरुष की लेकर दौ पुरी । 

(१) (कुमीरक)- एद उस पुरुष का नाम ड । (२) (भीति 
नाटितकेन)-डगन का भाव वताकर । (प्रसीदन्तु भावमिश्राः) 
प्राप सञ्जन कृपा कीजिये । (ईदृश कर्मकारी) रेता क्म कय्ने 
| वाल्ला | (३) (फ दोभना...०.... दतः) या उत्तम ब्राह्मण पसा 
सम्‌ कर (तुरम्ह) गजाने द्य दिया। (२) (शक्रावताराभ्यतर 

% कुःभीरक पह धीवर का नामद्‌ं। सुचक, जानक येदो 
पोल्लिसों के नाप्रर । नागरिक यह थनेदार के समान पोलिस 
छ्मफःसर का श्रोददा है जो एक शहर क ऊपर हुकुमत कर्ता शे, 


` ` (२७९) 

इदानीम । अहं शकरावतारा्येतरवासी धीवरः । 

(१) द्वितीयः--ष्वर । किमस्माभिः जातिः पृष्टया ` 
(६) श्याल स्वक, क्थपदु सर्वमनुक्रमेण मा एने अररे 
प्रतियेषप । (.9) उमो--पद्‌ आदत्त आङ्गापयति । कथय । 
(८) पुरषः--अर जारोद्धालादिभिः मतस्म-बेषनोपापेः 
कुटब-मरणं कोपि । (९ ) श्यालः- क्छ इदानी 
आजीवः । (१०) पुरृषः--सदने किल यद्‌ बिनिदिते न 
खलु तत्‌ क विवर्जनीयम्‌ । (११) श्यालः --- ततस्ततः ॥ 
(१२) पुरृषः--एकस्मिन दियते लरैडशषो शोहित-मतस्पो पया 


क 


कम्पित । यवत्‌ हस्व अदन्त ९ ----- । यावत्‌ तस्य उदराभ्यतरं इदं रत्नमासुरं अगुरीयकं 


वासी-शक्छवताः गाच का रहने काला । (६) (कथयतु... ...“ 
्रमेण)-कम स सव कहने दो । (ख) (अह... -.“‹ करोपि)- 


ने जात श्र हुक श्रादि मच्छी पकडने फे साधनो सकुटुबका + 
ताबा करता द ! (९०) (सहन... ^" बज्नीये)-जन्म से उत्पन्न | 
हवा रजो कुं मो काम दा बद निद्नीय (दने पर मी) वह काय | 

दोडना नहि चादिये । । 


(९९) (ततः ततः)-याद कया हवा { (९२) (कस्मिन्‌... +^ 
~ 7 


1 


१ खय्डशः+रोहित० । 


{ २७३ ) 
शम्‌ । पश्चाद्‌ अह वस्प विक्रफाप दर्शयन्‌ ग्रहीतो मावपिशरेः। 
मारयत वबा मुल्चतं वा । अयं अस्य आगमरेत्तान्तः । 
(१३) श्यालः जानुक) विस्तगधी गोधादी पत्स्पबन्ध 
एव निःसेदायम्‌ । (१४) रत्तिणो-त्था । गच्छ, अरे 
गरड-भेदक । 
(स्वं परिक्रामन्ति) 
(१५) श्यालः-छच्क, इपं गोपुरदवारे अममन्तो 
प्रतिपाखयते । यावद्‌ इदे अगुरीयफे यथागमनं भैतर्िवेद्य ततः 


कर्पिदः)-पक दिन रोहित मच्छी के मेने डुकडे क्िि । (पश्चात्‌ 
4 , मिश्रैः) पश्चात्‌ मं उकं विक्रौके लिये बताता (था इतने 
मे) ्।व श्रज्जनो ने मुक पकडा । (१३) (विस्रगेधी)- जिसको 
मच्छी कौ वदेव ती दे, (गोधादीेमाधा जानवर को खाने वाला 
(पत्स्पवेष) मच्च पकुडने वाला डि (निःश) निम्सेदेद हे । 
| (१४) (स्वँ परिकरापन्ति) सब (इद्र उधर घरमे ह) । (१५) 

(३१... .... पाटयते)~-द्खको गोपुर के दरवाजे पर (तुम दोनो ने) 


ध्यान से रखना । (यावत्‌ ........निष्करामापि) जघ (कि मे) इस 


1 (नी 





[1 न्यतिः [पि 





( २७४ ) ` 


` शासनेमतीच्य निष्कामामि। (१६) उभो-भविश्तु आवुत्तः 
स्वापिपसादाय । 
(इति निष्कान्तः श्यालः) 


(१.७) प्रथमः--जानुक, चिरायते खलु आवुत्तः । 
(१८) द्वितीयः नतु, अवसरोपसपैणीया राजानः । 


(१९) प्रथमः-- जानुक, पररफुरतो पम हस्तो अस्य वधार्थ। 
(इति पुरूषं निर्दिशति) 

(२०) पुङ्षः--नाईति भावोऽकीरणमारणं भावायितुम 

 (२शद्धितीयः-(विलय्ष्य) एष नौ स्वामी फतहस्ती राज- 


द्मगुरी का श्रागमन वृत्तान्त राजा को निवेदन कर उनसे दड के 
वावद्‌ प्तं कर श्राता हं । (१७) (चिरायते... ... आवुत्तः) 


॥ 


गप्याततक को ( वापस) श्रि फे लिये देरी लगी ! 
(१८) ( अवस्रोपसपणीपा, राजानः )--राजाश्ों के पास | । 
अवसर मिलने पर जाना दोता दे । (२०) (नाति... ^^. 
भावयितु)-योग्य नि श्राप सञ्जन को विना कारण मारनेः। 
का भाव लने कै लिये । (२९) ( पष... ^^. द्यते )- 
यहं हमारा स्वामी दाथ मे पत्र लेता हुवा रजा से दंड 


मी 


प भ्रस्फुरतः+मम । ४ भावः+श्मकारया | ५ पञ्चहस्जः+रयज्ञ° | 


| ( २७५ ) 
शासने पतीष्य इतोमुखो द्यते । ग्रधरवलिभविष्यसि शुनो- 


मुख गा द्रष्दपसि । 
(भकिभ्य) 


(२२) श्यालः-पुच्यतां एष जाखोपजीषी । उपपन्नः 
खलु अगुरुविकस्य आगमः । (२३) सूचकः--षथा 
आवुत्त भणति । (२४) द्वितीयः--एष समसदनं भवि्य 
मतिनि्त्तः । (२४) पुर्षः--(ध्याटे परणम्य) भतैः ¦ अथ 
कीदृशा मे आजीवः । (२६) श्यालः--एष भत्र अगटी- 

द्ेयफ-मूसयोमित ्ृ्ादोऽपि दापितः 
; = (इति पुरुष परयच्छति) 
(२७) पुरुषः-(समणापं पतिय्च) भर्त, अतुहीतो 





न [वि ~~~“ 


। ६ श्रसादः+ध्रपि 


( २७६ ) 

ऽस्मि । (२८) सूचकृः--एष नामानुग्रहः । पत्‌ शखादू 

अवताय हस्तिस्केष मतिष्ठापितः । (२९) जासुकः--भवृत्त, 

पारितोषिकं कथयति, तेन अगुरीपकेन भतः सेमतेन मवि 

त्यम्‌ इति। (३०) श्थालः--न तंसं पहा रल भवै 

वेहुमते इति तक्ेयामि । तस्प दर्शनेन भर्ुरोभमतः जनः, । ` 

भ्रछृतिभोरोऽपि युहूतै पयैलुकमना आसीत्‌ । 
अभिङ्गानमाकरुटतम्‌ । 


ऽस्म)-मेर पर वड छपा होगई । (२८)(एषः....मतिष्ठापितः)- ' 
इसका नान दर प्रताद । जो क़ि शूल पर सैः 
(फली पर स) उतार कर हाथी एर विदलाया |. 
(२६) (तेन... ,... इति)-वह अगुटी राजा को प्यारी हामी ध 


(२०)(न.... .... आपरीत्‌)-उम मूट्यवान रल हं इसलिये उनम 


प्यार रोगड पेसा मे महीं समश्त। । परन्तु उक दभन सरः 
प्रिय दोस्त (कः स्मस्ण हुवा) स्वभावतः गनौर दाते दुवे ^“ 
कुक देर तक धडा उत्छुक जेसा विदित हुवा । 






~~ = ~~~ ~^ ~ ---- ~~~ = न) न / 





क 9 ~ ~^ न =+ 


७ भ्तैः+बहू= । = भतुःश्रमि० । ६ गभीरः+प्रपि ॥ 


( २७७ ) 


२८ अष्टाविंशः पाटः । 


४ चकारान्तः स्त्रीरिगो ‹ वाच ' शब्दः । 

(१) वाक्‌ वाचो वाचः 

सर न ॥ 

(२) वाचम्‌ ध ॥ 

(2) वानरा वाग्भ्याम्‌ वाग्भिः 
(७) वाच ११ वाग्भ्यः 
(४) वाचः व ह 

(‰) ५ वाचा {चम्‌ 
(७) वाचि ् वाज 


इसी प्रकार “खज्‌, दिश्‌, उधिगाह्‌, दश्‌, त्विष्‌, प्राचृष्‌" इत्यादि 
1 व । जिने योड़ रूप नीचे देते र :---- 












मा ; ` द्वितीय कृते सप्तमी 
| | पङ यचनम द्विवचन खड वचन 
| सज्‌ स्वग्भ्याम्‌ खज्ञ 


दिशम्‌ दिग्भ्या्‌ | दिन 

उप्गिहम्‌ | उ््शिगभ्याम्‌ | उस्तिक्ल 

णम्‌ ` | दग्भ्याम्‌ | द 

| | त्विषम्‌ | चिवद्भ्याभ्र्‌ | स्विडूु 

} प्रात्‌ प्रावृषम्‌ पाबड्भ्याम्र । प्रावृट्सु 

| इ० रूपों को देखकर श्रन्य रूप पाठो ते स्वयं म्रनाना चाहिये 





ककारान्तः स्वीरिगो "मात, शब्दः । 


(१) माता मात्तसे मातरः 
स० मातः, मातर्‌ +) 1 
(९) मातरम्‌ 9, मातुः 
(2) माचा मातृभ्याम्‌ धातृभिः 
(४) मान्न ४ मातृभ्यः 
(५) मतुः » 9 
(६, र मा्ोः मातृणाम्‌ 
(७) मातरि मातृषु 


दसी प्रकार ' दुहितु, ननान्ड, यातृ ये शब्द 
चलते हं । | 


५ | 
करकारन्तः स्रीटिग, “स्वसः रष्द्‌ | = 
(९) स्वसा स्वसारो स्वारः | 
सखम स्वसः, स्यस्तर्‌ १ | ११ | 
(२) स्वसारम्‌ 9 स्वसः । 






(३) स्वस्रा स्वसृभ्याम्‌ स्वखभिः 

शेष रूप (मात › शब्द क समान होते है । प्रथमा दधितीया ५ 
` सबोधन फ रूपों मं स्वकः शब्द फे सकर पे ध्रकार दीधे 
होता ह, वेसा "माल" शब्द के तकार मे प्रकार दीधं नहीं दाता 
इतना ही इन दोनों शब्दों मेद हे । 


( २७६ ) 


श्वखृ--स्वसा स्वद्यसे स्वसमूरः 
मातु- माता मातुर मातुरः 
हस प्रकार प्रथमा द्वितीया संबोधन केसूपोमे मेद दै। 
श्रन्य रूप स्मान है । 
आकारान्तः स्नीटिगा “योः शब्द; 


(९२ दोः द्यावो दयावः 
स त ,, 
(२) दाम्‌ ४ द्याः 
(द) चवा दाभ्या दाभिः 
(४) दवे 1 द्योभ्यः 
#\, (५) | धोः +? 2 
&(६) ` „१ दयवोः वाम 
, (७) ¦ दवि , द्याषु 
| इसी प्रकार गा शब्द चलता हैः-- 
) (९) गोः गावो गावः 
५॥ ह्न । | 
| (२) गाभ गाः 


1 क ४ 
४, 4 
५ , {8 
^ ^“ 
हः ८५ 
कि ॥॥ 
# 


। 


प्रोष श्यो शब्द के समान रूप हाते ह । 
दाब्द--पु्लिगी । 
समरः--युद्ध जातः---शरसिद्ध, प्रिय 
कुःरुनाथः-- दुर्योधन । गाोडीचिन्‌--श्रज्ञुन 


( २८० ) 


विक्रपः--पराक्रम दिवख्नाथः--सुर्यः 
जेत्रः--तिज्यशाकि | फिरीरिन्‌--भ्रज्जैन 
महिमन्‌-- महत्व । श्रनटः-अग्नि 
` स्प्रीरिगी । 
प्रतीर्ारभृमि--देवडी | शवला---स्श्री, खल्लहीन 
मति -- बुद्धि पतीहारी--द्वार सत्क स्त्री 
नपुसकलिगी । 

शरगश--श्रागन, मकान के पास | मुग्धत्व--मृढता 

का खुला स्थान निदाने --कारण 
परललपिते-- बड़बड, सक्‌वक्‌ प्रत्याहित--दुर्दैव, वड़ा कष्ट 

विरेषण । 
संघ्रांत- भ्रमर युक्त उत्तप्तः -- क्रोधित 
मर्षित क्रोभित उद्धिग्नः--शोक्र गुक्त 
उदी पित-- उत्तेजित 
क्रिया 
याचते - (वह) सांगता है । रोदिति-रोती 
उपसृत्य--पास जाकर | जयतु-- विजय हा 
उपपादय-तयार कसे  प्रवेशय--ग्रन्द्स्स्ते श्रा 
| पवेशयति-- प्रवेश करता हे । 
अन्य | 

मिध्या- मूर | साशक--संगशय युक्त 


श्मप्रगस्मे--वाल शुदि, भ्रणोद । सास--र्भाख मे श्रासु जाकर 


( २ ) ` 
[२५] जैन -ग्रतिज्ञातवधस्य जयद्रथस्य माता 
ुर्योधनम॑भयं याचते । 
(पविभ्य) 

(१) प्रतीहरी-( सेद उपत्य )-जयतु जयतु 
परहाराजः । प्रहाराज, एषा खलु जामातु, प्सिधुराजस्य पाता 
दुःशका च प्रतीहार-भूम्पां तिष्टति । (२) दुर्योधन :- 
(खगत) [कँ जयद्रथ-मावा दुःशछा चेति । कचिदभिपन्यु- 
वधाऽमर्षितैः पाण्डपुेमै फएचिद्‌ अत्याहिते भवेत्‌ । (भकार) 

। गच्छ, पवेशय हीघम्‌ । (३) प्रतीहारी--पन्महाराज आङ्ञाप 
५ याति । (ति निष्कान्त) 


। (अलुनपरति ०... ... माचते) भज्ञन ने जिरूके वध की 
प्रतिज्ञा की है उस जयद्रथ की माता दुर्योधन के पास अमय 
मांगती े। 

(सादरग उपसत्प)- रुण से अगे होकर । (पतीहारभूम्यां 
तिष्ठति) देवड़ी पर दे । (२) (कचित्‌ .... -.-.भवेत्‌)-मदाचित्‌ 
श्रभिमन्युक म्युत्यु से गुस्से चदे हुवे पांडवों ने कृच्छं बुरा भला 


ज, ~ "~ ~ ~+ 


योधनै+प्मय । २ पुत्रैः+न । ३ यत्‌+महा० 


व 1 मि न मिरी मग 


( २८२ ) ` 
(तवः पाषिशाते तधरांवा 
जयद्रथमाता दुःशखा च) 

(४) उभे-(स्ासं॑ दुर्योधनस्य ` पादयोः पततः) 
() माता-परत्रायतां पारतामताम्‌ कुरुनाथः । 
(६) दुःशला-गोष) (9) राजा-( सेशं 
उत्थाय)-अम्ब समाश्वसिहि । फिमत्याहितम्‌ । अपि कुशलं 
समराङ्गणेषु अपरतिरथस्य जयद्रथस्य । (८) माता--जाव, 


कुतः कुशलम्‌ । (९) राजाय । (१०) माता 
(सादोकम्‌) अद्य खलु पुत्रवधामपितोदीपितेन गांडीषिना अन 
गिरते दह। (७) (ससभ्रभं उत्थाय)-गडबड से उटकर । 
(सपरांगणेषु) युद्ध भमी के ऊपग । (अप्रतिरथः) जिसके बरावर 
को कोई लढवय्या नहीं हे पेसा उदन वाला। (ट) (कुतः 
कुशठे)-रुदां सल श्ल हे । (९०) (अद्य... --.. पतिद्गातः)- 


भ्राज निश्चय सं पुत्रक मृत्यु के कारणा गुस्त चे हुवे अदन ने 
सुय भ्रस्त होने से पिले उस्रका वध्र करन की प्रतिज्ञा फीदे। 


(9 
40 0० 
--“-- ~~ «+~. =+ जभ स ८ --4- न 


छ कथ+इव । # वध-प्रमर्दित+उदहीपितेम । 


 ( २३ ) 
सतामिते दिवसनाये तस्म वधः मरतिहनातः। (११, राजा- 
(सास्मते आत्मगते) इदं तद्‌ अश्वफारणं अवापाः दृःशलायाश्च। 
पुत्रशोफाद्‌ उत्तषठस्प किरीटिनः भररुपितैः एवं अवस्था । 
अहो युग्त्वं अबलानाम्‌ । (रकाशे) अब, छते षिषादेन । 
वत्से दुःशरे, अं अश्नपातेन । कुतश्च अये अस्य॒धर्नेजयस्प 
मरभावो दुर्योधन-बाहू-रत्तितस्य महाराज-जयद्रयस्य षिपातते 
उत्पादयितुम्‌ । (१२) माता-जात, यतो बेधुवधोदीपित- 
कोपानला बीरा अनपोक्ित-शरराः परिक्रामन्ति । 
(१३) गशजा-(सोपदा) एवं एतत्‌ । सवैनन-पसिद्धं एव 


(१९) (इदं .... .... उत्पाद पितु)-प्दी भंसुभोंका कारण ह माता 
जी कां तथा दुःगल। जीका | पुत्रके शोक से गुस्से च्ठे हष 
अञुनके चडत्रडाने से पसी भचस्था होगरई । अर सियो की मूखता 
ह । (वार) माता जी ! रव दुःख बस कीजिय । कारि दुःशतले । 
भय श्रू डालन बस कीजिये । कहां हे इस श्द्युन का साम्यं 
जो दुर्योधन क बाहुश्रों से रक्षित ह्वे हुवे महासयज जयद्रथ के 
चयि कष देके । (१२) (यतः........ क्रामन्ति) सव्य वेषु क 
शश से जिनके गुस्से की श्राग वढमई हे पेते शुर पुरुप विशिष्ट 
शरास से युक्त होकर इद्र उद्र धमते दँ ! (१२) पांडवों का गुरस्य 








पि 1 1 व व 


६ यतः+ बधु । 


( रे ) 
अर्पाषितवं पांडवानाम्‌ । (१४) माता-असमाप्त-पतिङ्नाभरस्य 
आतम्रधोऽस्प परलि्गातः । (१५) गुजा--गदे एवे आनद- 
स्थोनेऽपि ते त्रिषादः । ननु वक्तव्यं उत्सन्नः खल सानुजो 
युधिष्ठिर इति । मातः शक्िरेस्ति धनेजयस्य बाऽन्पंस्य कुर- 
दातपरिवार-वर्धित-महिभ्नो महाबिकरमस्प नामापि प्रहितु ते 
तनयस्य । (१६) भासुमती--आर्यपुत्र, येथप्येव तथापि 
गुरुकृत-पतिक्ञा-भरो धनेनयो निदाने ख ककायाः । ` 





सब दुनिशं मे प्रसिद्ध हे । (१४) प्रतिज्ञा पूणे न हनि पर श्रपने 
वध्री उनोन परतिज्ञा की दहे | (१५) भगम पसा तो भानेद्‌ के 
स्थायं तुप्रदुःख करती । सम्भर किय कि बधु सहिते 
युधिष्ठिर उखडगया । माता खी ! ताक्द्‌ हे इस श्रज्ञैन श्रथवा दूसरे 
किसी की भी (कि ज) सो कोग्वों की महिमा जिमने वदाई है 
पे ॒प्रनापणशाली तुम्हारे लडकं का नाम भी ले सके । 
(९६) (पद्यपि)-ययपि पमा हे तथापि भयानकं भिक्षा करने 
के कार्ण श्रज्नन संशय क स्यि तो कार्ण हुवा ही हे । 


न जम म जक म 


७ स्थने+श्यपरि ८ स श्रनुज्ः+युधि० । ६ शक्तिः+भ्रस्ति । 
१० वा+प्रन्य० . १९१ मष्टि्लः-+म्ा० । १२ यदि+भपि+पते । 
१३ भरः+धनेजयः+निदने । 


( २८५ ) 
(१७) माता जावे सधु कालोषिते त्वया पतरितम्‌ । 
(१८) शजा-आ, पम अपि नाम दुरमोधनस्य शकास्थानं 
पांडवाः । अपि भानुमत । विज्ञाव-पाण्डव-पभावे त्वै अपि 
एवै आके । कः कोऽ मोः । जपे वे शथे उपपादय 
यावद्‌ अहमपि तस्प अप्रगरमस्प पिप्या-प्रतिज्ञा-वेखत्तण्य- 
सपादं अशस्त्रपूतं प्रण उपदिशापि । 

(इति निष्कावाः सै) 
वेणीसेहारे 





५ 


(१७) (सघु)-धक, समय % याम्य तुम ने सलाह दौ । 
(१८) (पम)-खर दुर्योधन जँसरक मनम भी पांडवों के बावद 
शेकां होमो ! दे भानुमति ! पांडबों का शोय जनने पर मी तुम 
इस भकार सराय करती हं । कौन हे यदा । मे जत स्थ भरपर 
ले शमा । जवतक मेँ उस मूसे (अङचैन) का मूटी प्रतिक्ा करने 
स प्रात्त हुवा इवा शख त पाकवत्र न हवा इवा मरण समभा 
देता ह | (यहां तास्पयं यह हे कि चतेत्रिय के क्ति युद्ध म शस 
स हुवा इवा मट्यु पचित्र समा जता हं । अञ्न रो प्रतिन्ना 
पुथ्‌ नहाने उस्तकाजा मृत्यु दाया बह श्नं स्र नदान ङ 
कारय श पविन्न दोगा श्रथात बद्नामी कै लिये हयगा । 


 ( रषद ) 


२६ एकोनत्रिंशः पाठः । 


ईकारान्तः स्मीटिगो श्वी" रब्दः । 


(१) धीः धियो धियः 

सभ +, ५ १, 

(२) धियम्‌ ॥ ॥ 

(2) धिया ध्रीभ्याम्‌ ध्रीभिः 

(४) धिये, धिये 4 श्रीभ्यः 

(४) धियाः, धियः + ॥ 

(&) =» »+ धियः धियाम्‌, धीनाम्‌ 
(७) धियाम्‌, धियि ,' धरीषु 


दस प्रकार सुधी, दुधी, शुद्धधी, ही, श्री सुश्री, मीः इत्यादि 
णड्द चलते है । पारकों को चाहिणकफिवेश्री णन्द के सभान दन 
शब्दों कै रूप बनाफरलिचख । 


उकारान्व स्तरीटिगो “भूः शब्द; । 


(१९) भूः भुवो भुवः 
स° ११ ११ 9) 
(२) भुवम्‌ (5 ध 
(३) भुता भूभ्याम्‌ भूभिः 
(४) भुव, भुषे १४ भूभ्यः 


(४). भुषाः, भुवः 





( २८७ ) 
(६) ११ १ भुवोः भुवापमर, भनम्‌ 
(७) भुवाम्‌ भुवि १) । भूषु 
इस प्रकार सुभू, चू, खुस्" इत्यादि शब्द्‌ चकते हैँ । पारक 
का चाहिये कि चे दहन शब्दों के रूप बनाकर लिख । 


व्कारान्वः स्त्र लिगं दिव" शब्द्‌; । 


(९) द्योः दिवो दिवः 
सभ 33 39 | ५ 
(२ । , दिवम्‌ 93 १) 
(३) दिवा दयभ्याप्‌ यभिः 
दिवे 3१ य॒भ्यः 
| दिवः 39 ११ 
; # दिवोः दिवाम्‌ 
१ दिवि षृ# खघु 





पाठकों नं इस शब्दे के रूपों क साथ श्यो शब्दके सपो की 
ललना करनी चहिये । ओग दोनों का विशोष ध्यान मे रखना 
खारिपः । | । 
£ मकारान्तः स््ीटिगो भास" शब्दः । 
^) भाः ` मासो भासः 
स ४ ३ ॥ 


(२) भाक्तम्‌ ५१ 9१ 


( रन ) 


(2) भासा भाभ्याम्‌ मामि 
(४) भस 6 भाभ्यः 
(५) भाखः ४ ११ 
{६} क भासोः भासाम्‌ 
(9) भासि ॥ भास्सु 


इस प्रकार सकारान्त स्त्रीलिगी शब्द चलते है । 


दाब्द-पुहिलगी । 
चृत्तान्तः- हकीकत, इतिहास ख॒तः- लडका 
श्रायासः---कष् | वास्णः-दाथी 
गुणः-- गुण, लिफत पुञ्जः-- गाल, 
सोद्रः-- पुत्र गुदमः-- गुज, जमाव 
कट्लोटखः-- पानी की लहर | पहवः--पने 
सहत्‌- मित्र कैटीरवः- हाथी 
जनः-- राक, सज्जन पवः--शष्ड 
तरः-- चुक् | म्रहःग्र दः--- धगर, नक्र 
क्मारः-ख्डका देतावलः--हाभी 
वेश्यः-- व्यापारी, सड, मकटः--चदटर 
श्वशुरः सुलरा, भ्रवनिरुहः--चुत्त 
पोतः--किश्ती, नोका उदेन्तः-- घनत 
समुद्र--सागर निदेशः-- हुङकप् 


द्शः--कश् 


( र ) 











| स्भीरिगी । 
 श्रवनिः- भूमि गभिली- गर्मक्ती 
श्रटवी जगल धा्र--दाया 
सपत्‌--दोतलत, संपत्ति तीर भूमिः-किमार 
मालिका-मरला प्रसववेदना--ग्रसुतीके कष्ट 
ललना--स्त्री । लता --बे्त 
वनिता--स््री | | चिरायुष्मत्ता--चहुत श्रायु 
नेदिनी-पुश्चि, ख्डकी ` स युक्त 
नर्तांगी-कोमतल स्त्री | सत्वस्तपन्नता--चलिष्ठ हाना 
नपुंस्कलिगी । 
भूव्रलय-भूमेडल | द्वीषे--चारो श्रार पानी क{बीव 
क, समतीध--राम नापकततेत्र | मजो देशदोताहै 
लवने --कीपका नाम | वहण -नोका, किश्ती 
¢ अ्लथ--शुर | पुष्पपुर-पुष्पपुर शहर 
ष | । वस्तु--पदाथ | यरभस्-पानी 
4 विल्लोकन--दैखना फलक तक्ता, फट 
¢ कानन---वन प्रच्छाय -घनी क्च 


5 
 तल्लं--नीचे फा स्थान 


0 

ह विष्ण । ` 

। ्रपविद्ध--त्याग क्षिया हुवा | विवश --परस्काधीन 

¢ धायमाश-- धस हुवा ग्रलपस-भालसी, सुस्त 


( २६० ) 


स्थवषिर- युधा कलित--नियुकत ` 
धनाद्य--पेसे षाला परिधृत--पेरा इवा 
रमणीय--प्यारा निमञ्म-हषा इभा 
भ्रत-- धुमा इवा श्मधिगत--प्राप्त 
उथुक्त--उत्सुक, तेयार विचेतन- वेदोष, मूच्ित 
प्रत्यागच्सुग--वापक्त होने वाला शीतल-- खडा 
उञ्वलाकार-- तेजस्वी चिजन--मनुष्य हीन 
उद्हन्‌--उठाने घाता ्रनुचित--ध्रयोग्य 
वृद्ध-वुद्ा चन्य--जगली 
भव--उत्पन्न श्रा हृ्रा समुत्पात्यमान-फेका हुवा ` 
मनोहारी -खुदर परीदयमाण--निसक्षणा किया 
व्यवहारौ--व्यापार करने मं इश्मा 

कुशल इतर --श्रन्य 

क्रिया । 

्मभाषत--चाला (बह) प्रगमम्‌--(मे) आगा 
श्रम.षि--षोला भन्वेष्टु-हंडने क लिये 
द्ममिप्रतस्थे--चलपडा श्रभाधि-दागया 
द्रधिदह्या-चदकर श्रनायि--लाया दै 
्मसुत- प्ररत दोग प्रदश्यत--नजर मे भाया 
ध्रन्विष्य--धुडधफर निपात्य--फैफ कर 
श्रभाणि-- (मे) षोला प्राद्रवव्-दोड गया 


ध्मनुनीय--मनवाकर परतिष्ठे--ठहरा (म) 


( २६१ ) 


श्पञ्जत्‌- इब गया | श्रनायि--गया 
निवय--कह कर 
| अन्य । 
पुरः --सामने | पृष्ठतः स 


(२६) अपविद्ध-बालकस्य वृत्तान्तः। 
(१) कदाचिद्‌ धापदेव-तिष्यः सोपदेव शमी नाम कचिद्‌ 
एकं बालके राङ्घः पुरो नि्तिप्य अभाषत । (२) “दव, राप- 
तीर्थ स्नात्वा भरत्पागच्छता मया फाननाऽवनौ वनितसा फपाऽपि 
धार्यमाणे एने उष्वखाकारं कुमारं विरोकष्य सादरं अभाणि । 

(३) स्थविरे, का तम्‌ । एतस्मिन्‌ अखीपरध्ये बारकं उद्रहन्ती 
\\ किमर्थं आयासेन भ्रमसि । (४) ठद्धया अपि अभापि । मुनि- 
: थ्ठच्छारपवमनाम्न द्रीपे काडगुप्तो नाप धनास्यो के्यवरः 
कश्चिद्‌ अस्ति । (५) तन्नदिदी नयनानेदकारिणी सुदत्तं नाम 
, एतस्माद्‌ द्रीपादू आगतो पाधनाय-मेत्रि-तेभवो रत्नोद्धवो नाम 

रमणीयगुणाखयो श्रांवभूवलया पनोहारी व्यवहारी उपगम्य ` 





पि के 


(१) (काननावनौ)- जगल में । (३) (स्थविरे)-दे बृदध- 
स्त्रि । (४) (पगधनाथपेन्नि-समव )-मगधं राजा क मेच्ि का 


यजो न ००० 


६ कानन+शअवनो | 

















॥ 


मा न - ---------------- ~~~ ----~. ~ ---+~---- = ~~ -~^-----~~ 


( २६२ } 
सु-बस्तु-सेयदा ग्वधरेण सेपानितोऽमूत्‌ । (£) कारक्रमेण 
नतांगी गभिणी जाता । ततः सोदर-विरोफन-कुतूहणेन रत्नो- 
द्वः कथंचित्‌ श्वशुरं अनुनीय अनया सह प्रवहणं आरुह्य 
पष्पपुरं अभिप्रतस्थे । (७) कर्ोर-भालिकाऽभिहतः पोतः 
समुद्रा ऽभसि अमन्जत्‌ । ग्भेभराऽलसां तां ललनां. धात्रीभावेन 
कलपिताऽहं कराभ्यां उद्रहन्ती फलकं एकं अधिरुदय तीरमूषि 
अगमम्‌ । (८) सुहज्जन-परि्तो रत्नोद्धेवस्तज् निपमो वा 
केनोपायेन सीरमेगमद्‌ वा न जानापि ! केशस्य ` परां काष्ठां 
अधिगता सुता अस्मिन्‌ अरग्रीपध्ये अद सुतं अमूत) 
(ई) प्रमव-वेदनपा-विचेतना सा प्रच्छायक्षीतछे वहते 
निवसति । विजने वने स्थातुं अशक्यतया जनपद-गापनं 
अन्वेष उधक्तया भया विवद्ायाः तस्याः समीपे बाखकं 
निन्तिष्य मन्तु अनुचितं इति कुपारोऽपे अनायि इति । 








पुत्र (€) (रपणीपगुणाखयः)-््युणी (प्रांतमूवलयः) जिसने 
पृथ्वी प्ता सक्छ तमाया | (ई)(भ्रच्छापक्षीतछे तरते )-घनदार 


[2 


२ मानितः+शअरभूत्त । २३ माछिकरान+्मिहतः। ४ समुद्र+ 
श्रमस्ति } ‰ भर~+यल्लसा । ६ कलिता+प्रहं । ७ उद्धवः+तन्न | 
८ वीर+श्रगमद्‌ । 


( २६३ 
(१०) तस्मिन्‌ एव सुणे वैन्यो वारणः. कश्चिद्‌ अदृश्यत । वे 
विोकष्य भीता सा बाखकं निपास्य प्राद्रवत्‌ । अहं सपीप-खताः 
गुप भविश्य परंचयमाणो अतिष्ठम्‌ । (९९) निपतितं वालकं 
पर्टव-कवटमिव आददति गजपत कैर्टीरवो भरतो महाग्रहेण 
न्यपतत्‌ । (१२) भयाङ्रुटेन दतललेन क्रति वियति 
समुत्पत्यमान बालको न्यपतत्‌ । चिरायुष्मत्तया स च्‌ 
उन्नत-तरू-शाखा-समासीनेन बानरेण केन च्चे पक-फल- 
बुद्धथा परिगृह्य फलेतरतया वितवस्कंध-मूठे | नित्तपराऽभूत्‌ । 
(१३) सोऽपि मर्कटः कचिद्‌ अगात्‌ । बालकेन सत्व-सेपन्नतबा 
पकल-ङ्केश-सदेन अभावि । केसरिणा करिणं निहत्य कुत्रचिद्‌ 
अगमि । (९४) कतात्‌ निगेताऽहमपि तेजः पुञ्जं बालकं 
दने, अवनिरुहाद्‌ अवतारय वनान्तरे वनितां अन्विष्य अवि 
लोक्यं एने आनीय गुखे निविद्य तन्निदेशेन भवन्निकटं आनी- 
तवान्‌ अस्मि इति । (१५) स्वेषां सुहृदां एकदा एव 
अतुकूल-दैवामतिन महदार्यं॑विभ्राणो राजा रनोद्धवः 





कुव त्राते चक्ष के नीच । ( १ ९) । (पट्टव-कबर)- 
पत्तों का कोर । 


क 
= ~ च न ~ न~ ~ ~+ + ~ ~" 


६ कैन्यः+वारणाः;। 


( २६४ ) 
कथे अभवद्‌ इति तयन तन्नेदने पुष्योद्धवनामधेयं विधाय 
तदृदंते ‹व्यारूपाय सुश्वताय विषाद-सेतोषी अनुभवन्‌ तद्‌ 


अनुज-तनये सपपितवान्‌ । 
| ` दशकुमार-चरिवम्‌ । 


३० त्रिंशः पाठः । 
रेकारन्तः स्ीहिगो "र इष्दः । 


(१) राः रायो रायः 

स ५ १५ 9१ 

(२) रायम्‌ ॥ १ 

(३) गया गभ्याम गमिः 

(४) गधये ए राभ्यः 

(५ ) रायः ११ ११ मनं | ८ 
(६) ४ गयोः रायाम्‌ (1 
(७) रयि रासु 


पुट्लिग में "रे शब्द इसी प्रकार चलता है । कोई मेद नहीं 
होता॥ 
पकारान्त सख्रीरगः अपः शब्द्‌; । 
“शप्‌” शब्द सदेव चहु बचन मेदी चलता । इस लिये 
इस ॐ पक वचन द्विवचन के रुप नहीं होते है | 
(१) भाषः (९) श्प 
सं° श्रापः (३) श्रद्धः 


( २६५ ) 


(४) प्रद्धयः (8) श्रपाभू 
( « ) ११ (७ ) शत्सु 


आफारान्वः स्ीर्टिगो जरा अब्दः । 


कय 


प्रथमा सम्बोधन के पक वचन मे तथा भ्यां, भिः, सुः 
प्रत्यय श्रागे अनि पर जयाः शब्द्‌ मं कोर मेद नदीं रोताहे। 
परन्तु श्रन्थ वचनो मे "जरा" शब्द के लिये जरसः पेसा श्रषदेश 
विकट्प सोता है॥ 


पीर 








(१) जरा जरे जरसो जरः, जरसः 
स9 जरे र 8 + 
(२) जम्‌, जगसम्‌ ,, ५ ४, = 
(३) -जग्या, जरा जगम्याम्‌ जराभिः 
ष). जराय, जस्स ,, जगभ्यः 
(५) ` "> जयया, जरसः ४ ५ 
(६) ` + » जस्याः, जगसोः जरणाम्‌, जरसामू 
\ (७) जरायाम्‌, जरति „, ६ जरासु 


जर, शब्द विचा" के समनहि चलता हे परन्तु जिस समय 

, उसके स्थान में (जरसः शरदेश होता है, उसं समथ वहं 
सकारान्त शव्द के समान रूप धनता है । 

'्रजञर, निरः शब्द्‌ पुल्छिग म होने सेवे देवः शब्द्‌ 

कै समान चलते है । परन्तु उक्त विभक्तिर्यो फे वखन मे उन 

को भी ्रज्ञरस, निरस्‌" पेते श्रादेश देते है । रथाच श्न फे 


( २६६ ) 
भी 'जरा' शब्द फ समान दो दो रूष वनते हे । जसाः- 
(२) निजरसा, निरे । 


(३) श्रजशसना, भजरेण ¦ 


दतर विभक्तयो रे वचन पाठक स्वयं वरनायेगे । 


दन्द्-पुरलगी | 





समर- युद्धः समूहः भिलाव. भीड़ 
भारोकः---दश्य | सन्नाहः-- खीरे का कोट, युद्ध 
सप्रहारः--भ्राघात युक्त । की तैयारी 
परिकरः-- वस्र, कपद्ा वैशः 
केतुः--भडा 
स्तरीटिगी । 


प्रत्तोहिगी ~ भ्रायः दो लाख से | श्ताघा-- स्तुति 0 


निकों का पथक 





विदषण । 
लून- द्रा इश्रा पयाक्ुल-- दुःखी 
धन -- घना 
नपुप्तकटिगी । 


कंकपन्-- बाणो कं पीडे जो । भागधेयं--देष 
पर तमे. हके. है | शस्य---काण, भाला 


क 
२६५७ 4 
( ) ध 
॥ 


क्रिमा। ` ¢ 
विचेष्यामि--धूहगा ` । प्रचित्य --धूडकर ‰ । 

. उपाछष्स्ये--जिद। करूगा | उपलच््य - ध्यान दे 
अनुघ्रीयते-मरतीहै । लक यामि--जानता द 


(२७) समशलोकः। 
( ततः भविशति सपहारः पुरुषः । ) 
( १ ) पुरुष्‌ कि आयः । अपि नाम अस्मिन्‌ उदेदो सार- 


५४ 
८, 
# 


धे-द्वितीयः दृष्टः युष्माभिः पहाराज-दूर्योधनो न "वेति । 
कृथं न कोऽपि पत्यते । भवतु । बद्धपरिकराणां पुरुषाणां 
समूहः ह्यते । तत्र गता भरद्यामि । (२) कथे एते सलु 
स्वस्वामिनः मादमदारस्य घनन्राहजाल-ुभ्मुखेः केकपत्रं 
हृदयात शल्यानि उद्धरन्ति । तत्‌ खल एते न जानातत । 

(१) (अस्मिन्‌ उदेके)-द्छ मार । (प्तारथि-द्ितीयः) 
जिसके लाथ पक सारथि ह्‌ । (क्य न कोपि पेत्रयते) दर्‌ भी 
क्यों उत्तर नदीं दता ह । (बद्ध परिकराणां) जिन्न श्रपन चाग 
बाच हे । (२) (गाढ भरहारस्प)-जिस पर वहत मार ह्वी हे । 
(घन-सन्नाह-नालदुदय-मुखे ) लादेके फाट के धने जाल # 


न न = न ~+ न~~ 1 





१ वा+इति । २ सत्‌+न~+पतिऽपि। 


| ( २९ 

भवतु । अन्यतः विचेष्यामि । (३) ( अन्यतो विचित्य ) शमे 
खलु अपरे प्रभूततरा; सेकटिता विमानुषाः । वदन्न गत्वा 
भरच्यामि । ( उपगम्य ) हं हो ! जानीय कस्मिन्‌ उदे कुरु- 
नायो वर्वते इति । कथमेतेऽपि मां दष्ट्वा अधिकतरं रुदन्ति । 
तकनेतेःऽपि जानन्ति । हा दुष्करं खल अघ्र वतैते । (४) एषा 
वीरमाता समर-िनिदिते परै श्रत्वा रक्तींध्कानिवसनया 
समग्रभूषणया वध्वा सह अनुभरियते । ( सष्टाघ ) माधु । 
अन्यस्मिन्नपि जन्पान्तरे अनिहतपुत्रका भविष्यसे । भवतु । 
अन्यतो विचेष्यामि । ( अन्यतो विलोक्य ) (४) अयमपरो 
वहुप्रहार-निहत कायोऽदङृत प्रतीकार एव योधसमृहः इपर त 
कारणा भद करन ऊ लिय जिनके मुह कठिन चे हें । (षष ^ 
उद्धरन्ति) (शरीर मे धुल इवे) काटो को बाहर निकालते है । 
(अन्पतो विचेष्यापि)-दृखरी भनार धृदधगा । (३) (परमूतरा )- 
बहुन । (हंहो) श्रहा, अरे । (४) (एषा... ....भा्ष्यापि)- 
यह्‌ वीर माता युद्धमे मर हुव पृत्रको सुनकर लाल कपडे तथा 
सारे भूषा पहने हुए उसकी स्त्री के साथ मरती है । (स्तुती 
करक) धाह वीर भाता वाह, दुसरे जन्मन मरे इवे पुत्र की 
माता हाजश्चोगी । अर्थात तुम्हारे सामने पुन्न का मृत्यु नहीं होगा। 


(४) (वहू-परहार-निहतकायः)-बहुत मार पड़ने से जिसका (काय) 


{( २६६ ) 


शून्पासने तुरगे उपलब्द्य रोदिति । (€) नूनं एषां अग्रेव 
स्वापि व्यापादितः । त्न स्वेतेऽपि जानन्ति । भवतु । भ्भन्यतो 
भरद्यामि । ( समैतो विखोष्य ) कथ सवे एव अवस्थानुरूपं 
व्यस्तनमनुभवन्‌ भागधेय-बियुखतया पयाकुखो जनः (७) तत्‌ 
फिमन्न वा उपरप्स्पे । भवतु स्वयपेवाज षिचेष्यापि । ( पर- 
करभ्य ) दैवमिदार्गी उपारप्स्ये । अहो दैव ! एकादशानां 
अक्तौहिणीनां नाथो, ज्योष्ठो श्रवृशतस्य, भवौ गांगेय-नपद्रथ- 
्रोणांऽगराज-शस्य-कृप-कृतवमी ऽन्वत्थाम-परमुखस्प राजचक्रस्य, 
पफल-पृथिवी-मेढरेकनायो प्हाराजदुर्योधनोऽपिं अन्विष्यते । 


„. (८ न जाने फस्मिन्तुदेशे स वतैत इति । ( वित्य निवस्य 


९१ 
॥ 

ई. 

14 


४ 
¢ 
# 





न-पा रे । ( अङत-त्रण प्रतीकारः ) जिनके वणो जा 
¦ प्रतिकार नहीं किया टै । ( शुन्यासनं तुरेगपं ) जिस के श्रासन 


पर कोई यैट। नहीं देस घोडा । ( व्यसने ) कष्ट । ( भागपेय 
विमुखतया ) दव उलटा होने मे। ८ ७ ) एका दशानां .... .... 


अन्विष्यते ) ग्यारह श्यन्ञोहिणी सन्य का मालिक, सौ माश्यो क। 
वड़ा भाई, शीष्म-जयद्रथ अदि वीरो गजाश्रों का पोषक. सपू 
पृथ्वी का राजा महाराज दुर्योधन भी ध्रूडा जाता हे । श्र्थात्‌ 


` दुर्दैव से पेली श्रवस्था श्राती है कि इतना बड़ा श्रादमी भी धूड 


धृंड कर मिलना मुष्कौल होता हे । (प्ट) ( लुनकेतुवंशः ) 


( ३०० }) 

च ) । अथवा ` किमत्र देषमुषारमे । ( अन्यतो विकोक्य ) 

यथा सत्रेष लूनकेतुवशो रथो र्यते तदहे तकंयापि अव- 

भ्यपेतेन प्रहाराजदुर्योधनस्य विश्रामोदेरेन भपरितम्यम्‌ । 
बेणी-तहारम 





जिस स्थका मेडका खभ्वाट्रूराहे। ( विभ्रापोदेश्ष ) विध्याम 


क स्थान 


४ 
३१ एकत्रिंशः पाटः । 
स्त्ीलिगी नामों क कूप बनाने का प्रकार पूर्वं पाट तक 
समात्त होगया । अच पाठक पुद्लिमी,स्त्रीलिगी तथा नवुस्तकलिगी 
नामों क सातो विभक्तयो क सूप बनाने मे समथ होगयेहं। 
सस्त भाषा बोलने लिष्ठने मं इन्दी सूपो की व्डी भरः 
आवश्यकता होती है । इस लिये पाटकों को उचित ह किंच लर्पय 
समय पर पूच वताये इवे णब्दों को रेखते रहं ताकि वे उनकी 
 चिोषला को न भूर) 
प्रय पाठकों को बताना हे कि, स्मीलिगी सर्व नामों रूप 
किस प्रकार होते ह-- 
आकारन्तः स्त्रीटिगः सवी! इब्दः 
(१) सर्वां सर्वे स्घाः 
स सघ ११ ११ 


(२) । स्वाम्‌ ११ ११ 


प 


( ३०१ ) ` 


2) खया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः 

(४) सत्रस्य 1 सवोभ्यः | 

(४, सवस्याः ध र 

(६) ५, शवयोः ` सर्वासाम्‌ 
* (७) सवस्याम्‌ 6 सवासु 


इसी प्रकार ध्वा, परा, प्रवरा, दक्षिणा, उत्तरा, अपरा, 
श्रध्ररा, नेमाः इत्यादि सर्वनामों क रूप होते ह | 

"प्रथमः, चरमा, द्वितया, तया, श्रस्पा, भर्धा, कतिपयाः 
इत्यादि सर्वनाम स्त्रीलिगी हाते इवे मी "विद्याः क समान चलते 
ह॑ । इनके पुटिलभी रूप "देव" के समान चलते है, पेला पाठ 
१६ । १७ देखीये प° २६२ पर लिखा है यह पाटक भूल नदीं 
होगे । भर्थात तीनों छिगोँ मरं ये णब्द सर्वनाम हनि परर भी तीनों 


, “लिगं के नामों के समान रूप बनते हे | 


(2 


~= प, = ना 
र 4 
५८ ५ =. म 


7 ---श्चतीया, तृतीयाः इनके रूप दो दो प्रकार के होति है, 


जक्षाः-- ` | 
आकारन्त, स्नीरगो द्वितीया! शब्दः । 
(१) द्वितीया दवितीय द्वितीयाः 
, सेर द्वितीये 9 
“ (२) द्वितीयाम्‌ ॥ ( 
(2)  दवितीयय। दितीयभ्याम्‌ दितीयाभिः 
(४) द्वितीयस्येक्ितीयये 1 दितीयाभ्यः 


(४) द्वितीयस्याः, दितीयायाः > ) 


 (, ३०२ ) | 
(६) ह „ दवितीययोः दितीयानामू 


(ॐ) द्वितीयस्याम्‌दितीयायाम्‌ ,' द्वितीयासु 
इसी प्रकार तृतीया शब्द्‌ चलता है । 
स्त्रियाम्‌ "यद्‌" अाब्द्‌ । 
(१) या ये याः 
(२) याम्‌ ह 
(३) यया याभ्याम्‌ याभिः 
(४) यस्य ह याभ्यः 
(४) यस्याः त कि 
(६) *# ययोः यासाम्‌ 
(७) यस्याम्‌ 9 यासु 
हसी ध्रकार 'श्न्या, प्रन्य्तरा, इतरः, कतस, कतमा, त्वाः 
इत्यादि सर्वनामों के रूप होते ह । 


५ 
श्न्यतमा' शब्द के सर्वनाम हेते हवे भी चिद्या अती | 
[न ह मे ५4 +: ^ ^ 
, रूप बनते है, यह्‌ बात ध्यान मे रखनी चाष्टिपे । 


श्द्-पुारटगी 
सदारः- नाश मदः नता 
घथ्चः-एक यादव का नाम मुखलभावः--मुखलपन 
अहन्‌--दिन स्न॑द्‌ः-मेन्री 
युवन्‌--जवान उपहासः--मखोल, हसी, रद्रा 
चिप्ररुमः--घोखा, खल | क्राघः--गुस्सा 
कलद््ः-- टटा, कड! पतेग--खिङ्को, दीबे पर उड्मे 


वाला भणी पतिगा 


1 
, # र ध 
॥ 


( ३०३ ) 


वह्विः--ष्याग कुरः कुरुदेश 

्रतकः-- यम | योगः-- (ध्यान) योग, हख्योग 
लग्धकः--शिषःरी | 

दिहक्ञा-देखने की इच्छा द्वारका--द्वारफा शर 
दया-करेपा वधुता--भाईपन 


रथ्या--पाजार, रथ कामार्थे | तीथयाना-- तीर्थो मे धमना 
जिघांसा --हनन करने की इच्छ| युवती--स्धी 


यदच्छा-देव देवी- वता 
नपुसकारेगी 

पानं-- पीना सशक्मणा-- गमन 

. + श्रमाक्त-- प्रभास तीथे प्रायुध-- शस्त्र 

7 वोप 
श्नुरा्तः---शाप दिया इवा धोर-भयानक 
प्रमित गचित कतिपय-- कटे पक 
पुरोगम--श्न्रेसर, अगे जने | परमत्त--उन्मन्त, पागल 
वाला धषित--देदज्जती, ज॒ल्म किया 

आतिष्ट--युक्तं इषा 


निघुत्त--वापस इवा इवा विषगण--दुःखित 


 शासतू--राज्य चलने वाला 


(८ ३०४ 


निहत्य--हमन फश्फे 
्पाश्षीत्‌--पृक्ा (उन्दने) 
व्यरनशन्‌-नाश हुवे 
श्रघ्राजिषु-गये 

आनपुः-- लाये 
पभारिषतन---चोने 
श्मभात्तः--मेवन किया 

प्र शाप्युः--ण्राप द्विया 
न्यवात्सुः --ग्हे 
श्रग्रहीषुः--खिया 
पपाथिषुः--मारा (उन्होने) 
श्मादिशत्‌--्म्ञा की 
्रवध्राय- जानकर 


| | 
क्रिषा । 
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शोघ्र--जंलदी 


न्यरोत्सीन्‌--रोका 
उ्यस्रात्तीत्‌--कोड़ा 
भूषयित्वा--क पड़ पहनकर 
जनिष्यति- पदा करेगी 
जायेत--हौोगा 
पत्यक 
सगम्रजनि--रत्पन्न रुचा 
प्रत्यपादि - प्राप्त हुषा 
श्रवोध्रिषत--जाना 
परश्रसीत्‌- खाया 
्श्रोषोत्‌--सना 
निवेदय- कष्ट 
श्रास्थाय--पेटकर 


9. 


( ३०४६ ) 
(रद) जनमेजय-पृष्णै वैशंपायनो याद 
 संहार्तीन्तं कथयति । 


(९) फेन अनुशप्तं यादवा अन्यान्य निहत्य॑व्यनश्न्‌ 
इति जनमेजयो वेशस्पायने अपत्तीत्‌ । स चवै अादीव्‌ | 
(२) युधिष्ठिरस्य शासतः पटवो वरं करष-नरद-वि्वामित्राः 
तरयो युनयः कृष्णदिदतया द्वारकां अत्राजेषुः । यादवास्तान्‌ 
रध्याघरु परिभ्रमत दष्ट्वा तद्पहस-कृत-पतयः केचिद्‌ युवानं 
| स्ीभिव भूपयत्वा समीपे आनेषु; । (३) आभापिषत च। 
इये स्री पुत्रकामस्य बभ्रो; आभिततेनसः । ऋषयः साधु जा- 
नीत क्षि इयं जनिष्यति । तद्विमलम-रपितासति मुनयः परं क्रोधे 





` (*)( अन्पौन्यं निहत्य ) पक दूरेको मात्कर। (२) 
; { यु्िष्ठिरस्य शासतः ) युधिष्ठिरः # राज्य शास्तन ॐ । 
रथ्यासु पारिश्रपतो श्ष्ट्या) वजार म धमते हण देखकर । 
( तदुपहास-करतमतपः ) उलकी ठ्द्रा करने की बुद्धि से। 


(३) ( अभिततेजषः ) बेमार तेज वाला 1 ( त्‌द्‌....इति ) ¦ 
इस ठद्रा से थपमानित हप हृप्वे सुनि चहूत क्रोध को प्राप्त 


५ 1 ता गेम ०२9 ५ > कवय 


~~ न अण 


२ मित्रा+्रयः । २ यादवा-~+तान्‌ । ३ भ्रमतः+दष्टूवा । छधरविताः+ते। 


( ३०६ ) 

अभात्तः अदाप्सुः च यादवुल-विनाकं घोरं मुषं अस्प 
यर्नोंजमित इति । (४) अथ निहृत्ते मुनिजने कतिपयेः अहोभिः 
कृष्णपुरोगमा याद्ांस्तीयैया्ये भास्थिषत । प्रभासे एत्य 
च तत्रेव ते म्पवासुः । तेषां पानमदाविष्यनां परहान्‌ कठः 
समजाने । (*) अन्योन्य-जिपां सपा यद्‌ यद्‌ आयुधं ते अग्र 
ही पुस्ततं तन्‌ समुसलभावे प्रत्पपादि । तैशलेस्ते परस्परं परभा- 
धिषुः। प्रषतता इव स्नेहं दयां बन्धुतां बा न किरं अवोधिषत्‌ । 
अवधीत्‌ पितरं पुत्र; पिता पुरं अपातयत्‌ । (£) परेगान्‌ 
इव षरहिस्तान वदा अन्वकः अग्रसीत्‌ । पति-विना-कृवानां 
युवतीनां पन्ते आक्रोशं कृष्णो यदा अश्रौषीत्‌ तदा विषरुण- 
पना दारुकं आदिक्तत्‌। (७) भद्र कुरुन्‌ गता सम इपं हत्तान्तै 
पांडेभ्पो निवेदय तिमर च अनने आनय इति । पुनः प्रभाते 
प्रतिनिष्त्य स बलरापे दिवे मतं अद्राक्तीत््‌ | (=) आत्मनोऽपि 
हुव श्योर उन्होने गापदिया । करि यादव क्ुल का बह गे 
वाला मुसल इस जवान से उत्प्रक्न हागा। 


(ख) (आत्मनोऽपि ""““न्परेतेमीत्‌) मथनः मी जने का समय 
श्राया है फेस्ण जानकर योग लगाकर इन्द्रियो को रोका! दैव ये 


शिकारी का वाख लग कर प्रणोंकोद्खोड़ा। 


£ यनः+जायेत । ‡ याद्वाः+तीथ० । ७ ब्रहीघुः+तान । 





( २०५५ ) 


सक्रमणकारोऽये ईति अवधाय योगे आस्थाय हृिपाणि 
न्परोत्सीत्‌ । पद्च्छया च लुब्यक-रार-बिद्धः भाणान्‌ व्यश्चात्तीत्‌। 


३२ टार्तिंशः पाठः । 


स्त्रियां ' किमः शब्दः । 


(१) 
(२) 
(२) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


का 
काम्‌ 
कया 
कस्ये 
कस्याः 


११ 


` कस्याम्‌ 


सा 
तार 


तया 
तस्यं 
तस्याः 


११ 


तस्याम्‌ 


कयोः 


4) 


स्रिफाम्‌ "तदू" शब्दः 


त 
तै 
ताभ्याम्‌ 
9 
१) 
तयाः 


# 


क्कः 

१) 
काभिः 
काभ्यः 
फ समर्‌ 
कासु 
ताः 
ताः 
ताभिः 
ताभ्यः 

११ 
तासाम्‌ 
तासु 


दसी प्रकार स्यद्‌, स्वनाम के स्त्रीखिगके रूप रोते ह । 


{ ३०८ ) 


(१) च्या त्य | त्याः 

(२) स्याम्‌ त्ये त्याः 

इत्यादि "तद्‌ ' शब्द के समान रूप हंति ह| 
स्त्रियां ‹ एवद्‌ ' शब्दः । 





(१) पषा पते पताः 
(२) पताम, पनाम्‌ पत, पने पताः, पना; 
(2) पतया, पनया पताभ्याम्‌ पताभिः 
(४) पतस्ये 8} पताभ्यः 
(५) पतस्याः ए 
(६) ५ पतयोः, पनयोः एताक्ताम्‌ 
(७) पतस्याम 7, . पतासु 
दाब्द-पुश्टगी । 
खद्टत्‌- मित्र मदनः - काम 
अनलः-- श्रि पिशाचः-- भरत 
्मनिततः--वायु । मनारथः-- इच्छा 
स््ीिमी । 


विधवा--जिस्का पति मरही | भिष्टुरता--कटोरत्व, जालिपरपन 





पेसी स्त्री दभ्षिणा--दक्षिण दिशा 
| नपुसकटिगी । 
परिदिवन--शोक दुष्कृत--पाप 
दास्तिरय--दस्ता प्रतिवनन--उत्तर, जयाव 


स्मित--किचित हास्य वच -- भाष्या 


( ३०४ ) 


विक्रेषण । 
हत---मरा इवा श्रापरतित--श्ापडा 
वल्वित-टगाया हुवा उत्सश्न-- विनष्ट, बरवाद्‌ 
दुधिनीत--रूखा, गुस्ताख मुषिन--चुराया इवा 
शुन्य-- खाली परिचित--घरेलू, वाकिफ 
प्रपरिचित--नावाङिर्‌ | निधण--निलिज्ज, वेशम 
दग्ध--जला इवा 
क्रिया । 
प्रतिपालय--स्क्ञा करो | याचे--मांगता हं 
घ्ट--उखाव, क्ेजाव, | उपेभि-पाल होता ह 
अन्प्‌ | 
छते --क लिये | सूने -विना, सिवाय 


(२१) कपिजलस्य प्रिय्ह्येडीककृते परिदेवनम्‌। 
(१) हा हतोऽस्मि । हा दण्योऽस्मि । हाः किंपि 
आपतितम्‌ । फं उत्तम्‌ । उत्सक्नोऽस्मि । दुरात्मन्‌ पद नपिशाच 
पाय निर्ैण किमिदं अङ्त्ये अनुष्ठितम । (२) आः पापे 
(१) (हा हतोऽस्मि) दाय जल गया दं । ( उत्सन्नोऽस्मि ) 


रवाद्‌ हो गया हं । ( किमिदं अङृत्यमनुष्ितं ) स्या यद 
कणने अयोम्य कर छा ह । (२) (दुर्विनीते महा्वेते) दे कूर 


९ कि+ददं+प्रापतितप्‌ । 





( ३१० ) 
दुष्कृतफारेणि दुर्विनीते महाप्वेते, फ अनेन ते अयपङ्तम्‌ । 
आ; पाप दुश्वारिव चन्द्र चांडार, कृतार्थो ऽमे । इदानी अपगत- 
दाक्तिएप दिणानिल-हतक, पूर्णासिं पनोरथाः । कते 
यत्कतैन्यम्‌ । वह इदानी यथेष्टम्‌ । (३) हा भगवन्‌ श्वेतकेतो 
पत्रवत्सल, न वेत्सि मुपिते आत्मानम्‌ । हा धर्म, निष्परिग्रह 
ऽसि। हा कपः, निराश्रय अपि हा सरस्रति, विधवाऽपि। 
(४) हा सत्य, अनाथपरपि । हा सुरलोक, शुन्पोऽसि । सपे, 








माह्ेते | ( कृतार्थोऽति ) धन्य दो । ( अपगत-दाक्षिराय 
द्तिणानिख हतक ) दक्नता सर रदित दक्तिख दिशकि श्रधम 
वायो । ( वृह इदा यथेष्टं ) चहते रहा व अपनी इच्छाचु- 
सार । ८ ३) ( न वेत्सि, मुषितमात्पानि ) भ्या नही जानते हो 


ध्मपने ्रापको ठगाया हुवा ¦ ( निष्परिगरेहोऽसि) भ्रसहाय हा । 
भ्र्थात्‌ पुडरक मग्ने से अव तुम्हारी मदत करने वाला कोर 
नही सटा इसी प्रकार श्रगे क कयां में जानना चाहिप । 
( हा परस्वति विधवासि ) दे विद्यादेवी तू अब विधचा दहो 
गर हो । वुडरीक मरने के पश्चात्‌ तुम्हारा भोक्ता कोद भी रहा 
नदि इस प्रकार मल्यु के पश्चातुङ्कके शोक क समय श्रत्युक्ती 
के भाषणा, हुवा कते हिद (ड) ( कथ... .... यासि ) कसला 





त त न -~ -------"~-------~ ^ जनमन 


२ पुर्णीः+ते । ३ श्रना्थ+रसति । 


( ३९१ } 


प्रतिपालय माम्‌ । अहमपि भवन्तं अनुयास्यामि । न शषनोमि 
भवन्ते विना न्ञणमपि अवस्थातुं एकाकी । (५) कथ अपरिचितं 
इव, अष्टपूै इव, अद्य मां एकपदे उत्छ्य भपासि । 
कुतस्तवेये मतिनिष्टुरता । कथय वस्ते क गच्छामि । के यति। 
के शरणे उपैमि । (६) अन्धोऽस्पि कटत्तः । शुन्पा मे दिशां 
जाताः । निरर्थकं जीवितम्‌ । अग्रपनजिने तपः । निमचुखाश्च 
लोकाः । केन सह परिथ्रम(पि । कं आर्पामि । केन बाती 
करोमि । (७) उत्तिष्ठ त्वम । देहि पे प्रतिवचनम्‌ । क तत्‌ 


पपोपरि, सुहृत्‌, पप । क सा स्पितपूर्री ऽभिभापरिता च । 
कवरी । 





नावाक्रिफ्‌ जना, परिल्े न देखा हुवा जला, ज मुत एक पांव 
पर द्वाडकर जते हा ।( तते ) तेरे विना। (कं सुरणमुपपि) 
रिस को शरण जाऊ । (£) ( अघो ऽस्मि सत्तः ) मेश्रधा हा 
गया ( अप्रयाजने तपः ) निष्कारण तप दुता ( निधसुखाश्च 
लोकाः) लोक खख रहित हण हं । ( केन वातौ करोमि ) क्सि 
के साथ वोलु । (७) ( छव तन्पमोपरि परप ) कदां वद मेर 
उपर का भरम ।( षच्‌... ^^. भाषिता ) फां वह हास्य पृवेक 
भाषण । ६ 

४ श्रपरिचित्तः+ इव । ५ श्रदष्टपुच +इव । ६ कुतः+तव+इयै | 
७ व्वत्‌+ऋते । ८ सखुखाः+च । & तत्‌+ मम+उपरि ॥ 


=-= ~~ ~~~ ~ › ~~~ ~ ~ "~, ~~ --~ ~~~. ~ द 
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(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


(\७) 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


 ( ३१२ ) 


३२ तरयास्तरशः पाठः! 


` सियाम इदमः शब्दः । 


इयम्‌ दमे 
माम्‌, इनाम्‌ इमे, पने 
च्मनया, पनया आभ्याम्‌ 
स्य ॥ 
श्रस्याः ५१ 

र ्मनयोः, पनयोः 
स्याम # 


स्त्रियां अदस शब्द्‌; । 


श्रसो प्रम्‌ 
मुम्‌ „ 
श्मसुया श्ममूभ्याम्‌ 
श््ुष्ये % 
प्मुष्याः 
श्रम्याः 
्ममुष्याम्‌ १ 


दपा 
इप्ाः, पनाः 
आभिः 
शाम्य 
११ 
श्रासाम 
भ 
शरास 


ममुः 
्ममूभिः 
अमुभ्यः 
9 
्रमूषाम्‌ 
भमु 


"द्धि" शब्द स्वलिग में नपुतकलिगी "द्धिः शब्द के समान 


ही चलता हे । (देखिये पाड २३ पृ २२६) इसका द्विवचन मेही 
प्रयोग होता है | 


( ३१३ ) 


श्रिः शब्द का बहुवचन मे ही प्रयोग होता है । इसके 


स्त्रीलिग क रूप नीच दिये हः 

स्नियां “तर शब्दः । 
(९) तिच (५) निखभ्यः 
(२) तिष्ः (६) तिखृणाम्‌ 
(३) , तिसृभिः (७) तिखृषु 
(४) तिभ्यः 


(यहां 'तिश्षणाम्‌' पे रूप नहीं होता दे । स्मरण रदे) 


स्त्रिपाम्‌ “चतुर” शब्दः । 


(९) चतसः (५) चतसभ्यः 
(र) क (६) चतसणासम 
(३) . चतस्मिः (७) चतसखृु 
(४) ` चतख॒भ्यः 


(यहां “ख' दी नहीं होता है) 

(विंशतिः शब्द स्त्रीलिगी रै । इसके रूप “टचि, शब्द के 
समान होते हैँ । प्रायः इसका प्रयोग पकवचनमें ही हुवा करता 
हे । परन्तु प्रकरणानुसार भ्रन्य वचनोंमे भी होता हे । जेसाः-- 

पुस्तकानां विशतिः--- बी किताबें 

विंशतिः पुस्तकानि --- „+ »+ 

पडितानां (द) विशती ---चालीसख पंडित (दा बीस पेडित) 
विद्याथिनां श्रयः विंशतयः-- विद्यार्थियों के तीन बील (६०चिद्यार्था) 


( ३१४ ) 


क 


दस प्रकार प्रकरणा ऊ श्रनुस्ार सवं वचनां म प्रयोग 
हो सकता हे । 

'जिशत्‌, चत्वारिशत्‌, पञ्चात्‌? ये शब्द स्प्रीखिगी ह| 
दनक रूप "सरित्‌" शब्द्‌ के ~^मान होते हं । 

(दरेखिय पाट २७ पृ २६८) 

"पष्डठि, स्ति, श्रशीति, नवतिः ये शब्द्‌ स्जीलिगी है। 
इने रूप (हचिः शब्द के समान हाते ह । (देखिये पाठ २५७ ०२६५) 

"कोरि, शब्द्‌ का स्त्रीलिगष्े। इसके रूप “रुचिः णब्द्‌ 
के समान दही रहोतेहै। 

"पचन, पपू, सतन्‌ , श्रष्टन्‌, नवन्‌, दशन्‌! इनके स्वीकिगी 
रूप पुद्निग के समान ही दाति है| (पाट १७ पू० १७७ दखिषे) 


रब्द्‌-पुरिलगी 

दोस॒--दाथ शिष्युः- लडका 
दाशरथिः रामचद्‌ चरडीशः-- `) 
सग्रामः--गुद्ध चद्रमोलिः-- | 
प्रध्रयः-- सन्मानः, सभ्यता नघ्रता] दरः- » महदिव 
शिखामणिः- शष्ठ, चोरी का | पुरवेरिन- | 

जेवर व्यक्षः-- 4 
प्रणामः--नमस्कार नाराचः-- षाण 
सखमुदाचार-सदाचारः प्रेतभत -यम 


द्पेः--गर्षं ्रजलिः--जदृ इव दो हाथ 


कुटारः--ङुट्हाडा 
कोशिकः--विष्वामित्र 
पद्मासनः-- ब्रह्मदेव 

मोखिः-- सिर, मुकुट, उच्च 
भारवः-- परशुराम 


( ३१५ ) 


शिखेडकः-- नोरी, बालों का 


गुच्छ 


ध्रवतरण-उतगना 
कानन--अररय 
वित्त--धन 
ब्रह्मन- व्राह्मण 
त्त्र-- स्त्य 
चित--विंचिन्र 

„., डषरं - दोल 

`. संगत--मेट 


`. निमदक-- तोड़ने वाला 


विलासः--सेल 
विस्मयः- -ग्राश्चर्यं 
याहु --ाहु, भुजा 
पोानः--खटका 
खद्यातः-जुगनु 
रमरः--युद्ध 


नपुंसक 


॥ 
| 
| 
। 
| 
। 
। 


1 


। 
। 
| 
| 
॥ 
) 
| 


धनुष्य-- 


कामुक-- 


भारासन-. । 
॥ । भ धरुष्य 
कद गड-- | 


4 


। ज्ञान- ज्ञान 
। पाल्न-- रन्ता 
ध्रामन्‌ --घर 


विदषण 


कटकित--धन्चा लगा हुध्रा 


त्रेयक्ष--महादेव का 


नाराययीय--नारयणा का 


गवित--श्रभिमानी 
परचुर--बहुत 
विदित--क्ञात 
रमरणीय--म्रनोहर 


( ३१६ ) 





स्वाधीन--अपने भाध्ीन दग्ध--जला इवा 
ब्राह्म - ब्रह्मण स्बधी चगड-प्रचड 
्रलीक--श्र सत्य ्रभिलषित--दर्छित 
स््ीरिगी 
तनुः--शरीर वाग्ुसिः-षोतने का प्रफार 
शिखा--चोरी मनोचुति--पन की ्रवस्था 
क्रिया 
ययाचे -- प्राथना की चष्वा--घाधकर 
शातयाभि--द्गीलता ह | निधाय--डाखकर, रखकर 
प्रकुप्य-- गुस्सा कर्के शीतलयसि--र्ंडा करते हो 
प्रयुजे--उपयोग कर्ता विधोतमे--प्रकाशते हो 
गगयति--गिनता है श्रचतगमः--उतरगे 
। | 
श्रतिमात्रे--बहुत | स्वर्ति--कटयाण, सुरत्तित्तता 


ॐ (१. स ५ ए 
= क. 
99, भ 

क ~ य्‌, 


( ॥ | । 
च 


५ 
॥ 


( ३१७ ) 


(३०) भागेवदाशरथ्योः संगतं सं्रामावतरणं च । 
| (८ ततः प्राविदातः राप-लचदमणौ ) 

(१) लच्मण्‌ः- आ कं पुनरिदं ब्रह्मत्वा 
चित्रमिदं स्फुरति । (२) गुमः-त्स न विदिते ते । ननु अं 
स भगवान्‌ भागेवो येन क्रचपदीषर-दिखर विद्धः छिन्ने च 
यस्प क्रीढाकुढरेण दैहयपतेः फाननम्‌ । (३) लच्मश॒ः- 
तहिं विस्पयशीलो भगवान । (४) रामभ विस्मयस्टानां 
शिखापणिः इति वक्तव्यम्‌ । 


~--------------------~-------------------------- 
( भागेव.... ,...अवतरणे च ) परशुराम ओर रामचन्द्र इन 
का मिलना श्मोर युद्ध क लिये तैयार दोना । (भवित) दोनों 


भवेश करते द । (९) ( आपै... ..-.स्फुराति ) दे षठ ! क्या 
" फिर यह ब्राह्मण तथा च्तत्निय इन दो वर्णोसि युक्त हुवा २ यह 
विचित्रसा चमकता हे । (२) (वत्स... „...कानने) ल्डक, तुम 


पता नदीं ¦ सचमुच यह वदी भगवान्‌ परश्युरम है जिसने कोच 
पर्वत का शिखर कदन किया शरोर जिखक खेलने के कुहाडे से 
हेहयपती का वन दिक्नमिन्न होगया । (४) (विस्मय-स्ीलानां 
वा वक्तंव्ये)-ध्राभ्च्यं कारकों का शिखामणि (अर्थात्‌ सव से 


^ 
५ 


( दे्ट }) 
( उभौ परिक्रामतः ) 
(५) रामः-(अनाे बद्धवा) भगवन्‌, भृगु-कुल-शिरः- 
। शिखडक्‌, एष सानुजस्य मर प्रश्रय-रमणीयःप्रणामः | 


(६) जामदगन्यः-पपरविनयी भूपाः । (9) रामः- 
भगवन्‌, मृुकुर-पोि-माणिक्षय, अनुगृहीतो ऽसम । 

(८) भागेवः-(स्गते । सकरुणे) रामे द्राऽभिरामे 
विनयवति शिशो फ प्रकुष्पाऽतिमात्रम्‌ । (विमृश्य सक्रोध) 
हुं चापं चद्रमौटेश्चपटपतिरमावित्तमेजं बभञ्ज ॥ ( पुनः 
सानुक्रोशं) बाला वेधन्यदीत्तां ननकनृपल्ुत नारैतीये 


पयी्वपचवकयथव्कददकल्तदमाकवररतयननज 


वडा अश्चयं कारक, पसा कटा ।() (भृभुकुलकिरः शिखडक)- ` 
भ्गुक्कुख क शिग की चोरी भरात्‌ भ्गुङ्खल के सव मनुष्यों मं सव 
से श्र । (सानुज.... .... प्रणापो; माई के साथ मेरा यह नश्रता 
स रमणीय दुवा २ नमस्कार दे। (अनुग) दोरा भाई (भूयाः) दो 
(पराणेक््य) जवर लाल (८) (स्वगतं सकरुणं )-भपने मं दया से 
युक्त होकर (चद्राभिरमे) चांद ऊ समान रमणीय ।विनयवति 
शिशो) नघ्रता युक्तं पेते लडके (गमे) रामचद्रमे (श्चतिमाच प्रकुप्य 
फि) बहुत गुस्सा कर्के क्या करना हे । (विमरुश्य सक्रोध) सोच 
कर क्रोध क साथ । (हु) हेः (चद्रमोलेः चाप) महदिव का धनुभ्य 


| ( ३१६ ) | 

परदस्त्रात्‌ । (पुनर्विचिन्त्य सामर्ष) आ; शान्तो पे कुगरः 
कृथमयमघुना रेणकाकणएठगडः ॥ (भका) दाशरथे 
श्ये अतौ ये त्वपि समुदाचारातुसारिणी बाग्टत्तिरेव । 
(९) रामः-( विहस्य ) पनोद्तिस्तु कीदशी । 
(१ ०) भागेवः-चर्दीश-कायक-विमदेफयोः तव॒ बाहोः 
दर्पं कठिनेन अनेन कुगरेण शातयामि । (११) रामः- 
भगवन्‌, निग्रहाऽनुप्रहमोः स्वाधीनोऽय जनः। प्रं ते कोपवीजं 
हात इच्छामि । (१२) भागवः-मह दपन्यता ' 





(असो चपलमतिः) यह वच बुद्धि वाला (दज्ञुदशड बभञ्ज) ईख 
क दणड के समान तोड दिय! । (पुनः साचुक्राशं) फिर सद्यता से 
(जनक नृपसुता, राज्ञा जनक की कन्या (इये बालता) यह छट्की 
(मदत्‌) मेरे श्र्र से (वेधव्यदीन्ञां) चे्वव्य चरते क खयि (न श्ररैति) 
योग्य नीं हे । (पुनः विचिन्त्य साम) पुनः सोचकर क्रोध स । 
(आमाः) अररे (रेणुकाकरटशतरुः) रेएठकाके कटका शत्रु(श्मये कुडारः) 
यह मेरा कुःदहादा (कथ श्रघुना शान्तः) किस प्रकार श्र शति होगया। 
(दाशरथे... .. वृत्तिरेव) हे रामचद्र ! यह मेर तुक मे सदाचार 
नुसारिणौ वाचाका प्रयोग दहै । {१०) (चयडीश... ...शातथमि) 
महादेव का धनुष्य तोडने वाक्त तुम्हरि वाहुश्रों का गव इत्ते कठिन 
कुव्दा्े से छीलता ह । (११) (नित्रहा ,.. ...ऽयेजनः) पकड़ने छोडने 


पः ` ( ३९० ॥ 
नतु रे न भग्ने फ त्या जगदु गुरुषरासनम। (१३) रमः- 
भगवन्‌, अरीक-रोक-वा्तया निरपरपे मापि सुधा कोप- 
 करेकितोऽस्मि । (१४) भागवः-तत षि स्वस्ति 
हर-कामुफाय । (१५) गशमः-नहि नदि । 
(१६) भागवः-त्व कथं निरपराधोऽसि । 
(१७) रामः--मया स्पष्टं नवा स्पृष्टं 
कुक पुखेरिणः । 
भगवन्‌ आत्मनैव 
अमन्यत फरमि किम्‌ ॥ 
(१८) भार्गवः, कथ रे चदनदिश्यं नाराच निधाय 
के लिये यह मनुष्य (मेँ) भ्रापक धीन है । (१३) अलीक... 
कलकितोऽस्मि) भरसत्य खोक वातां से मेरे जसे निरपराधी पर 
कोध से व्यथे धन्वा लगा हे । (१४) (तत्‌... .-कार्मुकाय) तो 
क्या महादेव का धनुष ठीकहि हे । 
(१७) ( मया स्पृष्टे नघा स्पृष्टं ) मेने स्पशक्रिया न क्रिया 
( पुस्वेरिणः कामुकं ) महादेव क धनुष्य को { भगवन्‌ श्रात्मना 
पव ) महाराज श्रपने अ(पहि ( इदे ध्रमन्यत ) यद द्भूरा हे 
(करोमि किम ) करं क्या? (\=) ( भ्ाःकथ...... प्रवीरो भक ) 


( ३२९ ) ` 
हृदयं पे शीरि । बद्‌ अले अनेन । (कटारे उद्यम्य) हे 
राम, हरकायंफमेग-तेजात-पातक । तव॒ एष कोरधारो 
निष्क्णः कुटारः कणठं विरातु । तत्‌ प्रवीरो भव । 


(१९) रमः--क्षरः कणठं विशतु यदि वा 

तीदणधारः कुठरः । 

स्रीणां नेनोएयधिवसतु नः 
कञ्ज वा जर्वा॥ 

सेपश्यामां धवामिह सुख 
प्रतभतुमखे वा । 

यद्रा तद्रा भवतु न व्य 
बराह्मणेषु प्रवीराः ॥ 





प्रर किस प्रकार चदन से लिपटा इवा बाण ल्लगाकर मेग 

हृदय शांत करना चाहते हो ? वतत अव्र दख से ( करुट्टादा ऊपर 
करक } हे सम, महदिव क ध्रनुष्यक भगसषने हुवे. पापी । 
( एष कठोर ध्रारः निष्करुण क्रुटारः ) यह तीद्ण धार वाल्ला 
, निर्दय परश्यु ( तव कठं विशतु) त॒म्हारे गले में प्रवेश करे। 
( तत्‌ प्रवीरो भव ) इस लिये शुर दनो । (१६) (हागःकंडं विशतु) 
मारा मन्ते मे प्रवेश कर । (यदि बा) अथवा ( तीच्णधारः क्रडारः ) 
तीद्ण धार वाल्ला कुद्हाटा । (नः स्श्रीणां ) हमारे स्त्रियों फ 


।  ( ३२२ ) 

(२०) जामदग्यः- (साम) कथं पां परणतिपत् 
सुनिपात्र पन्यसे । कथ स्तत्रियनाति-गितो ब्राह्मणजातिं 
तृणाय मन्यसे । स एष जामदग्न्यः खलु अहं यः सत्रकंठ- 
विगख्दुष्णाऽख्जोऽजखीन्‌ पप्य पितस्तोषयामाप्त। तदटम्‌ । 
(२१) रामः-हे भृ॒तिखक, आत्मनो सशोवितते मुधा पा 
हारय । (२२) जामदग्न्यः-कथं रे हारयिष्यामि । ( वि- 


(नेत्राणि कञउजल जल वा श्र॑न्निवसतु) नेत्रं मे कज्जल श्रथवा जल 
स्हे | काजल सोभागका लक्षशदै तथा जल रोने का लक्तण 
है । ( इं धवं यख संपश्यापः ) यहां खल सुख दसं 
( चा प्रतभुः मुख ) अधवा यम का मुह देख। (यत्‌ बा तदु 
वा मवतु ) यह श्रथचा वह.हौ परन्तु ( वयं क्राह्यगाषु प्रवीराः न ) 
हम ब्राह्मणों मेंदहिश्युर नदीं । इस प्रकार परशुराम क्रा राभने 
श्मरपमान करमेके छिपे माव्रण किया (२०) ( प्रणतिपान्र ) नम- 
स्कार योग्य ( त्णाय पन्यसे ) घांस्त क सपनि समरभते हो ॥ 
( त्षन्निय-कट-वि-गलद्‌-उषणा-श्रसृजः ) ्षज्रियों ॐ गले से 
चलने वाले गरम खुन क ( अजलीनं सम्य ) श्रजलीयों का 
प्र्पण कर्के ( पितन्‌ तोषयामास ) पितरों को वृत्त किया (२१) 
(मुधामाहास्य) व्यथे नखो । (२२) ( वाग्‌-डवर-पडिमेषु) 
कषद वड करने मेँ प्रवीण ( युष्मासु) णमे तुम्हारे लिये ( प्रचुरा 
वाणीः ) बहुत माष ( कवि नाम ) किस खियि ( भरयुजे ) उपयोग 


({ ३२३ ) 
यश्य ) अश्ा- 
फं नाप बाग्डबरपंडितेषु । 
युष्मासु वाणी; प्रसुरा प्रयुजे ॥ 
बाणान्‌ रिपु-पाणहरान्‌ पदीयन्‌ । 
सर्वेऽपि यूम्र सहिताः सहध्वम्‌ ॥ 

(२३) गुमः-नयु अदेव सहिष्ये । (२४) भगवः 
रे तव गुूरपि कौशिको मन्नाराचभयात्‌ पद्मासनं भगवते ब्राह्मीं 
तनुं ययाचे । (२५) शमः-क्ये युर अपि अधिततिपति । 
तदतःपरं न सहिष्ये । ( साटोपं ) अपे जापदम्न्प ! तत्‌ कुलि 
कठिने कोदर्टं रामेण एव अनेन भग्नम्‌ । भवतु तत्‌ वरेयं 
वा नारायणीयम्‌ वा। पम दोविखाप्तः त्न गणयति । (२६) 

जामदगन्यः- (सहव) साधु रे सतनिय-पोत्‌, यत किल जा- 
करू । . रिपु-प्राणदगन्‌ ) शत्रु क प्रणो का हस्ण करने वात्न 
( मदीयान्‌ बाणान्‌ ) मेरे बाणो का ( युयं सर्चऽपि सितः) 
तुम लब मिलकर ( सहध्वे ) सहन करा । (२७) मन्नाराच-भयात्‌) 
मेरे वाणो के भयसे (ब्राह्मीं तदु) ब्रह्मण कम शरीर (२६) 
( गुरं अपि भ्रधिक्तिपसि ) युर कीमभी मान हानी कस्ते हो । 
( साटोप ) श्रभिमान से । ( इलिश-रुठिने कोदयड ) वज्ज के 
समान सस्त धनुष्य । ( मम दाः विलासः तत्‌ न गणयति ) मेरे 
बहशो का खेत उसको नदीं गिनता हे । (२६) ( चगडधाम्नः ) 


( २२४ ) 


पदस््य-नाम्नः चरूदधाम्नः पुरतो खो इव षिधोतषे । 
(२५) रामः-अरं अं वाम्डेबरेण अनेन । क्रियतां पथाऽ- 


भिरपितम । (२८) भागेवः-पद शक्तोऽपि तद्‌ एहि । 
समरत्तमां स्तमां अवतरापः । 
( इति निष्कान्त ) 
प्रन्नराघवम 


प्रचंड कीति बाते ( खधोत इव विद्यातमे ) जुगनु क समान 
चमकते हा । 
(२७) ( श्रे चग्डव्ररण ) बड़ बड़ घस्र करो ( क्रियतां यथा- 
मिटषित } करा जसी इन्दा हा । (ख) (समरन्तमां त्मां अवत- 
गमः ) युद्ध सहन करते वाली भूमी पर उतुरं ॥ 


=-= ~~~“ “~~~” 


३४ चतुर्तिशः. पाटः । 
सस्रत भाषा क मुख्य मुख्य ण्ञ्द्‌ चलाने का ज्ञान व 
पाटकों को होचुका है । श्रत विभक्तयो क सूपो को बनाने का 
प्रकार लिखते । शब्दो को प्रत्यय लगकर विभक्तयो के श्य 
फिस प्रकार बनते है इसका संक्तेष से विवरण श्चव करना हे । 


श्रकारान्त पु्िगी शब्द चलाने कं ल्यि निन्न लिखित 
प्रत्यय होते है :- 


~~~ 
~ == ---- ~ +~ -- --~ "~~~ ~~ ^^ -~५ ~~ 





{ ३२५ ) | 
अकारान्त पुिलगी श्दा के सखिमि 





प्रत्यय 
१ प्रथमा : - चः 
सबोधन ० ५ 
२ द्वितीया भ्‌ 1 न्‌ 
2 तृतीया दन ॥ पः 
४ चतुथीं य ५१ व्रि 
५ पचमी त्‌ त ठ 
६ षष्मी स्य त नाम्‌ 
‡9 क्षत्तपी (1 ५9 ।६। 





उक्त प्रत्यय लगकर श्चकारान्त पुलिगी शब्दो ऊ रूप किस 
रकार घनते हँ, देखिये : -- 


(१) प्रथमा (२) द्वितीया 
विक्रम+ विक्रमः विक्रम~+म्‌ =विक्रमम्‌ 
विक्रम+प्रो=विक्षमो विक्रम+ओ=विक्रमो 
विक्रम~+यः=चिक्रमाः | विक्रम-+न्‌ =विक्रमान" 
सोधन | (३) तृतीया 
धिक्म+° नविम विक्रम+इन विक्रमेण 
विक्रम+श्रो विक्रमो विक्रम+भ्याम ~चिक्रमाभ्यापर* 


विक्रमनथर=विश्माः विश्छम+पेः =विक्षमेः 


( ३२६ ) 


(४) चतुथी (६) षष्ठ 
विक्रम + य विक्रमाय" विक्रम +स्य विक्रमस्य 
विक्म~+म्याम्‌-विक्रमाभ्याम्‌* विक्म्र+योः =विक्रप्रयोः 
विक्रम+भ्यः =विक्रमेभ्यः* विक्रम~+नाम्‌ =विक्रमाणा+ 
(५) पचमी ` (७) सक्षमी 
विक्रम + त्‌ =विक्रमात्‌* विक्रम + ₹ =चिक्रमे 


विक्रम+भ्याम्‌=विक्रमाभ्याम्‌* | विक्रम+योः विक्रमयोः 
विक्रम ~+भ्यः =विक्रमेभ्यः ५ विक्रम+सु =विक्रमेषु* 
हस प्रकार सव श्रकारान्त पुद्धिगी शब्दो # रूप होते हे । 
नकार का शकार तृतीयेकवचन मे तथा षष्ठी बहुवचन में 
नियम ३ फ श्रनुक्कुल रोता है (फाट १ पर= ३०, ३१ देखिये) 


सब श्रकारान्त पुरिलिगी नाम दसी प्रकार चलते है । 
* न्‌, भ्याम्‌, य, त्‌, नामः" यह प्रत्यय सामने ्राने से पूवे श्रकार 
का माः बनता है । तथा “भ्यः, सु" ये प्रत्यय श्चागे भरने से पूवं 
प्रकार का प" बनता है । 


शब्द्‌ 
अम्बा--मराता प्रभिस्त-ग्रेम फिया हृश्मा 
वनिता- स्त्री पकाकफिन्‌-- श्रकेला 
तात पिता पकाक्िनी-श्रकेली 
दासजनः-- सेवक युगे--युग, सदसो वर्षा काः 


सख्यः--भिष वधि 


( ३२७ ) 


सङ्द-पकवार निधनं--सृत्यु, 
बतपल- प्रेमी कच्छ - क 
ध्रलुर्क-प्रेभमी > निषेधनं - सर्ब 


ध्रपरैद्टम्‌-श्रपशध किया कोीन--कुखीमक्तः बुख काम 
मदभागिनः--दुर्मागी, यभागीः | प्राणिमि--जिदा सहता हृं 


चरशस-- करर पुरय--पूणोकर 
इषत्‌--थीड़ा | श्राचच्व - क्‌ 
श्रातः--दुःखित, कष्टौ । श्रालप-- बोर 


(३१) महाग्वेता पुशडगीकनिधन अनुशोचति । 
(९) हा अव, हा तात, हा पख्यः, हा नाथ, जीत्‌ 
निधन, आचच्दव $ पां एकाकिनी अररणां अकरुण विमुच्य 
पाति । पृच्छ तरनिकां त्व्कते मया याऽलभूताऽवस्था । 
युगसहस्रायमाणः छृ्तरेण नीतो दिवसः । प्रसीद । 
(२) सदपि आरप । दशय भक्तवत्सलाम्‌ । इषद्‌ अपिं 
( निधने ्रनुशोचति ) मृत्यु क बाद्‌ रोति रै। (१) (जीवित 
निर्धन ) जीयन क श्राश्रय.। ( विमुच्य यासि) कोडकर जते 
हो । ( मया...... ~. ्रवस्था ) मेने तुम्हरे खयि जो श्रवस्था-दा- 


लत-श्नुभव कौ । ( युगसह्ना... --.दिवस्नः ) सहस युपे के 
समान कष्ट से दिन सरमण्त किया । (२) (लङृटू शपि श्रालप ) 


रि 1111 कि पणी रणरणो 


१ या+श्रनुभ्रता+श्रवस्था । 





( २२८ ) 


विखोकय । पूरय पे प्रनोरथम । आतीऽस्मि। भक्ताऽसि । 
अनुरक्ताऽस्मि । अनाथाऽस्मि । बलास । अगीतका 
ऽस्मि । दुःखिताऽस्मि । अनन्पशरणाऽस्मि । (३) फिमिति न 
करोषि दयाम्‌ । कथय किमपराद्धम्‌ । किंवा नाऽसुष्ठिते पया । 


कस्यां वा नाऽऽश्वीयां आतम्‌ । कस्मिन्‌ वा लरदेनुकूके ना- ` 
भिरतम्‌ । येन कुपितोऽसि (४) दास्रजने अकारणात्‌ परि- 
त्स्य व्रजनू न विभेषि कौरीनात्‌ । आः अहं अद्यापि प्रा- 
णिमि। हा, हवा ऽसि मदभागिनी । धिङ्‌ पां दुष्डृतकारि- 
णीम्‌ । यस्याःक्ृते तव हयं इटशी दकश्षा वतेते । (५) ना 
परत्सदशी नृरस-हदया, या एवे विध भवन्त उत्छ्य गहं गत- 
धक वार ता बोल । ( ईषद्‌ श्रपि विरोक्य) थोड़ा तो देख। 
( शरार्ता श्रस्पि) मेँकुष्ठी हं । ( अगतिका अस्मि) निरपाय ह | 
(३) (कथय किमपराद्ै) कह क्या अपराध क्रिया । (कस्यां वा 
न श्याक्षायां श्रातं ) किख श्राडा मे श्रादर नहीं किया । (४) (दा- 
स जने... ...कौटीनात्‌) सेवको को निष्कास्य छोड़कर जने में 
होने वारी बुराई से दरते नदींहो । (धिक्‌ मां दुष्डृतकारिणीं ) 
धिक्तार दं मुर पाप करने वाली को॥ 

(५) ( चास इदया ) क्र मन वाली । (कि मे गृहेण ) क्या 


पैमकोायय षक 





२ न+भनुष्ठितं । २ न+श्राक्यायां । ७ सवत्‌+श्रलुकूले+न 
श्ममिरत | ५ धिभ्‌~+मां ॥ 


( ३२९ ) 
वती । ए मे गृहेण, फं अवया, फि ततेन, किं बेधुभिः, फं 
परिजनेन । हाः कै उपयामि शरणम्‌ । (&) पयि देव दय 


दयाम्‌ । विद्नापयामि त्वाम्‌ । कुरू कृपाम्‌ । पाहि वनितां अ- 
नाथाम्‌ । परपच्छवं अस्प भरणान्‌ । 
| कादंबरी __ 
मुमे धरम (कि श्रवया ) क्यामातासे ( मने करना टै ) (कं 
उपयामि शरणे ) किस को जाऊ जस्ण । (६) ( देय दयां) 
दथा बताव ( पाहि वनितां ्रनाथां ) र्ता करो अनाथ स्त्री की। 


_ ( प्रयच्छंत ) दीजिये ॥ 
२५ पञ्चत्रिशः पाटः । 


आकारान्त स्नीलिगी नामो के रूप बनाने फे लिये प्रत्यय 




















१ क | द्‌ 

सर दैः .. १५ 

२ म्‌ .. | ५६ 

३ था 3 भ्याम्‌ भिः 

ये. र भ्यः | 
६ | या नाम्‌ 

\9 य १9 च्छु. 





( २३० ) 
पुचै पारः मे तथा इस पाट-मे | | पसर लकीरें ड्ल 
कमं फिन्‌: किन्‌ विभक्तियों कः प्रर्यय खमान होते है, यह्‌ बताया है 
“याभ्‌ प्रत्यय सष शब्दों क लिये पक्सा दही रहवा 


हे 1 जेसा :-- 


देवसा-देवनाभ्याम दिवू-धभ्याम्‌ 
कवि-क विभ्याम्‌ राजन्‌- राजभ्याम्‌ 
विष्पएु-विमषएभ्धाम्‌ पुषन्‌-पुषभ्याम्‌ 
पित--पितुभ्याम्‌ चद्रमस्‌-च॑द्रमोभ्याम्‌ 
राज््‌--राङ्भ्याम्‌ लद्मी-लचमीभ्याम्‌ 


दस प्रकार श्रन्य शब्दों के विषय ये जानना चाहिये | 
श्मकारान्त पुरिनमी णब्डों का प्रन्तिम श्रकरार द्रं प्रत्यय के श्मागे 
ध्मान से दी होता दै पेसा पूर्वं पाठ मे कहा है । जेलाः- 
सूय-सृयोभ्याम्‌ । 
“भ्यः' प्रत्यय भी (श्रकारान्त पुटि गी शब्दं कों करोड़कर) सव 
शब्दों के लिय संप्रान श्रता हे । जषा - 


कृपा--कपाभ्यः स्त्री--स्श्रीभ्यः 
भृश्टत्‌--भश्द्भ्यः धो--धभ्यः 
नदी- नदीभ्यः गो-- गोभ्यः 
वधू- वधूभ्यः वायु-वायुभ्यः 


इस प्रत्यय क समने होने से अक्रायन्त पुटितग शब्दों के 
द्रतिम श्रङञार ऊ स्थान पर "फ, होता हे। जलाः-- । 


कष्यः--कृष्योभ्यः। 


( २३१ ) । 
'या, योः ये प्रत्यय लमने से पूर्वं श्राकायन्त स्त्रीकिगी 
शब्दों के “राः का श्र होता हे | जसाः- 
रमा--र्पया, स्पयोः वनिता--वनितया, बनितयोः 
निष्ठा-- निष्ठया, निष्ठयोः अ्ाहम--श्राञ्चया, ्राक्लयोः 


दब्द्‌-पु्टिगी । 


श्राक्रन्द:-- शोक, रोना धन्विन्‌--धनुष्य चलाने वाला 
दशप्रीवः--रावग दरी- बारा मारने वाणा 
क्मामयः-रोग वनस्पति--घत्त, (दोरा या षडा) 
सश्रवः-- वचन, खुनना हेर्तः--कारण 
विषयः- देश खरः--गधा 
भारः-बोभ 

[र सत्रीरिगी । 
गिर्‌-बात वेदेदी-सीता 
वररोहा-सुदर स्त्री जिहा-जग्रान 
दारा--धम्रपत्नी 

नपुस्फरिगी । 

त॒गड- तोंड चीर-- वल्कल, वृक्षो के 
वासस-फपड़ा वत्कङ-- ) लिलके कै कपडे 


धिमषंणं--्रत्याजार बुन्तं-फल का भ्राधार 


न  ( ३६२ ) 
विकषण । 


पह्रन्‌ - अपहार करने बाला 
श्राभा- समान 

ध्रव--स्थिग 

शुभा--उत्तम, कदयाणकारी 
धीर--ुर, धेयशाली 
कुराल्तिन्‌-- स्वस्थ, श्राराम 


पुराण - पुराणा 
श्रजुतिष्ठन्‌-- करनेवाला 
प्रसुप्त- सोया हुवा 

यशस्विन्‌ - यशवाला 
श्रनामय--निरोगता, तनदुरस्ती 


| दरमन्‌--बतानेवाला 


क्रिया । 
श्राहयते--श्राहान करतार । शायिष्यत- सुलाये जाश्रोगे 
हतै--हस्ण करने के लिये वयाजहार बोला 
निरेत्तच्‌- देखा विखृज-- छो 
गरैयेत्‌- निदा होगी परामृरोत्‌--भ्रत्याचार करेगा 
ददश-देखा 

अन्य । 
मृह्टतै--धड्ीभर साश्रतं-- श्रव 


पिरि णी 


( ३३३ ) 


(३२) सीतामपहरन्तं रावणं जयायुयद्धाय च्ाहयते । 


सीताक्रन्दं परसुप्रोऽसी जयायुरथ शरभवे । 

निरे्द्‌ रावणं तिथं वेदे च ददद सः ॥९॥ 
ततः पवेतशृगाभः तीचदण-तुर्डः खगोत्तमः । 
वनस्पतिगतः श्रीमान्‌ व्याजहार शमां भिरम्‌ ॥२॥ 
दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्य-कपमवः । 

श्रातस्तवं निदिते करम कर्त नासि सांपतम्‌ ॥१॥ 


"-~--~~-~- ~ - "~ ------न-------~---- 


( सीरत... ..-श्राह्वयते ) सीता का दरश करने वाले रावय्‌ 
को जरायु युद्ध ॐ क्लिये पुकारता हे । (श्रथ ) नतर (सौ 
प्रसुतः जखयुः ) इल सोप हुए जाश ने ( सीता क्रद्‌ ) सीताका 
रोना ( शुश्चवे ) सुना । ( शिप्रे रावा निरेत्तत्‌ ) तत्काल रावण 
कोरेखा | ( खः पेदेहीं च ददशं ) उस नेसखीताकोा भी देखा ॥१॥ 
( ततः ) नेतर ( पवेत ग्रेणाभः, तीदद्णतुडः ) पर्वत क शिखर के 
समान, तीखे मुह वात्ता ( वनस्पति रतः श्रीमान्‌ खगोत्तमः) 
वृत्त के बीचमं गहने वात्ता भ्रीयुत पर्षि ( दुमा गिर व्या- 
जहार ) उत्तम भाषण बोला ॥२॥ हे ( दशग्रीव ) राचण ( पुराणे 
धर्मे स्थितः ) सनातन धम म रहने वारा ( संत्य संश्रवः ) सत्य 
परतिज्ञा करने वाला (च्व) तूहं ( भ्रातः) भाई, ( सप्रतं निदिते 
कमं फलत ) श्रव निदाक यान कमं करये क लियि (न श्ररेसि ) 
योग्य नहीं हो ॥२॥ ( गृध्राणां ) गीधों के ( राजा ) राजा ( महा- 
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( ३९४ ) 
जयायुनाप ग्रषाणापस्मि राजा पहाबरः । 
राजा सवस्य रोफस्य ्रहेन्रवरुणोपमः ॥ ४ ॥ 
लोकानां च हिते युक्तो रापो दशरथात्मजः । 
तस्येषा लोकनायप्य धरपैपत्नी यशसिनी ॥५॥ 
सीता नापर वरारोहा यां लं हष्दिच्छमसि । 
कथे राजा स्थितो धर परदारान्‌ परामृरत्‌ ॥९॥ 
न तत्‌ समाचरेद्धीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत्‌ । 


+~---------~-----~-~--~न- न न नन ~~ 





बलः जटायुः नाम ) बड़{ शक्तिमान्‌ जायु नामक में ( श्रम) 
हं । ( मेन्द्र वरुणोपमः ) इन्द्र चर्ण क समान ( सर्वस्य लोकस्य 
गजा ) लोकों का राजा ॥ ४॥ (च लोकानां हिते युक्तः) श्रो 
लोकों क कदयागा मे तत्पर ( दशरथात्पजः रामः) दशस्थ का 
पुत्र गम हे । (तस्य लोकनाथस्य) उस राजा कौ (पष यशस्विनी 
धर्मपत्नी ) यहं यश वाली पत्नी हे ॥५॥ ( सीता नाम वररोष्टा ) 
सीता नापक सुद स्तीहे(यांत्वै इद हतुं इच्छसि } जिसको 
तम यहां ह्णा करना चाहते दहो । ( धर्मे स्थितः गजा ) धमं में 
श्ने वाला राजा ( परदारान्‌ कथं परम्रुरेत्‌ ) दसरे फे स्त्रिके 
साथ किस प्रकार शरत्याचार कर सकता है ॥ ६ ॥ ( ध्रीरः तत्‌ न 
समाचरेत्‌) शुर पुरुष ने वह्‌ नहीं करना चाहिये ( परः यत्‌ श्यस्य 
विगयेत्‌ ) दृखरा मनुष्य जो इस का कार्यं निदेगा । ( यथा श्रा- 
तपनः ) जेसी श्रपनी ( तथा ्रभ्येषां दारः किमर्षणापत्‌ रयाः ) 


( ‰&५ ) 


यथात्मनस्तथाऽम्पेषां दरा रूपा षिमषेणीत्‌ ॥७॥ 
अथे वा पदि वा कापर शिष्टाः शास्तेष्वनागतम्‌ । 
व्यवस्यन्त्यमुसजाने धर्म पौरस्त्यनन्दन ॥८॥ 
राजा धरस्य कामस्य द्रव्याणां चोत्तमो निधिः । 
धर्मैः शुभे वा पापे वा राजमू्ं भवतैते ॥-६॥ 
विषपेवापुरेषाते यदा रामो प्रहावलः। 
नापराध्यति धर्पात्मा कथ तस्पापराध्यसि ॥९०॥ 
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वेसीं दूसरे की स्त्री अत्याचार से रक्ता करने योग्य हे ॥७॥ 

हे ( पौलस्त्यनन्दन ) दे पुलस्तिक पुत्र { (शास्त्रेषु श्रानगते) 
शास्म प्रथो मे न्ये हप ( अथवा यदि कामं) द्रव्य या काम 
कै लियि (प वा) ध्म के कयि ( शिष्ठा: राजान श्रु व्यवस्यन्ति ) 
शिष्टलोक राजा के अनुसार चल्तते हैँ ॥२॥ 


( धमस्य, कामस्य द्रव्याणां च ) धमं काम श्रोर दन्य इनका 
( उत्तमः निधिः राजा ) उत्तम खजाना राज्ञा है । (धमः श्युम 
वापापंवा) ध्म तथा पुय अर पाप ( राजमुलं भ्रवरतते) 
राज्ञा से ही प्रवृत्त होता हे ॥&॥ 


( महावलः ध्माता रामः) महाशक्तिमान्‌ धम्मि गम 
(तेपुरे वा विषये षा ) तुम्हारे नगर मं भ्रथवा देश मं ( न अप- 
राध्यति ) श्रपरध नहीं करता है ( तस्य कथं अरपरा्यत्ति ) उस 
का क्यो श्रपराध करतेशो।१०॥ 


( ३३६ ) 
तिम विसज वैदेह पा खा घोरेण चन्ुषा । 
द्हेदहनभूतेन ठत्रामद्राक्षनि्यथा ॥९९॥ 
सपमाशीविष बध्वा षस््रान्ते नावदुध्यस्‌ । 
गरीवायां प्रतियुक्तं च फारपाक्षे न पश्यसि ॥९२॥ 
स भारः सौम्य भव्यो यो नरं नावसादयेत्‌ । 
तदश्नपपि भोक्तव्यं जीयते यदनामयम्‌ ॥९३॥ 
यत्कृत्वा न भवेदधमों न कीर्ति न यश्चो धवम्‌ । 


~~~ -~-~-^~ ~~~ ~~ 
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(चिप्र वेदेदीं विश्व) श्रमी सीता को क्तो । वह (दन 
भूतेन) अग्नि के समान (घरिण चज्ञुषा) भयानक श्रंख से (त्वा 
मा दहेत्‌) तुमे न जलाय (चधा वृत्र अनिः) जिस प्रकार बुन्र 
(य्षल) को (विद्युत्‌ जाती रै) ॥११॥ 

(श्राशीविषे सप) जात्तिम विषं वान्े साप को (वख्मान्ते 
ष्वा) कपडे के अद्र बांधकर (म श्रववुध्यसे) जानते नहीं हो 
(च भ्रीचा्यां प्रतिमुक्तं कालपाशे न पश्यति) ओग गल्तेमे पड़ वे 
यमके पाश को देखते नहीं हा ॥१२॥ 

दे (सौम्ध) सउजन ! (उ भारः भर्तव्यः) वही बोम उटाना 
चाहिये (खः नरं न श्रवस्रादयेत्‌) जो मनप्य को नहीं गिरायगः । 
(अन्न श्रपि तद्‌ भोक्तव्य) ध्रन्न भी वही खाना चाहिये (यत्‌ 
अनाम्रयं जीयते) जो बीमारी न करता इवा हजम होजाय ॥ १३ ॥ 

(यत्‌ कृत्वा) जो करक (धर्मः न, कीर्तिः न, ध्रवं यशः न 


( ३३७ ) 


शारीरस्य भवेतखेद; कस्तत्फपे समाचरेत्‌ ॥१९५॥ 
वष्टिवष-सहस्राणि जावस्य पम रावण । 
पिवृपेतमह राज्ये यथाबदनुतिष्ठतः ॥९१॥ . 
हेद्धोऽहं त्व युवा धन्वी सरथः फवची शरी । 
न चाप्यादाय कुशी वेदेह पे मापिष्पति ॥९६॥ 
न शक्तस्तव बलाद्धतु वेदश पम पत्यत: । 
हेतुभिः पौय-तेयुक्तं भवां वेदश्चतीमिव ॥९७॥ 
भवेत्‌) धमे, कीति श्रोर स्थिर यश नहीं होता ह श्नौर (शरीरस्य 
खेदः मवेत्‌। शरीर को कष्ट हाता हं (तत्‌ कमं कः समाचरेत्‌) 
वह काम कोन करगा ॥ १४॥ 

हे रावा ¡ (मम जातस्य) मेरे पदा हव हुव (पितृपैतामहं 
` ज्ये यश्ावद्‌ भ्रचुतिष्ठतः) बाप दाद्‌ का राज्य पदिन क समान 
चलते हुवे (षण्ठिवषे सदस्।णि) सार हजार वषं इए ॥ १५ ॥ 

देखा (भह बद्धः) म बृहा द्रं । (त्वे युवा धन्वी सस्थः 
कवची शरी) तू जबान, धनुधेर, रथयुक्त, कवचयुक्त, बाणा मारने 
वाला हे । परन्तु (मे ) मेरी ( वेदेदीं आदाय ) सीता को क्तेक 
(कशली न गमिष्यसि) श्राराम से नदीं जाश्नोगे ॥१६॥ 

(मम पश्यतः) मेर देखते इवे (वेदेदं चलात्‌ दतु न शक्तः) 
सीता कौ बलस हरण करने के लिये समथ नहींष्ो। जिस पक्षार 


न्यायक्ेयुक्तेः हेतुभिः) न्याय कै तकत जाल से (रवां बेदश्चती इव) 
मित्य वेद्‌ श्वुती (हढायी नीं जासकती) ॥ १७ ॥ 


( ३३९ ) 


युध्यस्व पादि शूरोऽसि गुहू तिष्ठ रावण ! 
शापिष्यसे हतो भमो यथा पूत खरस्तथा ॥९८॥ 
` असकृत्‌ सेयुभे येन निहता दैत्यदानवाः । 
न चिराधारवामरास्त्वां रामो युध हनिष्यति ॥९.६॥ 
 अक््ये तु पया कायं प्रियं तस्प पहात्पनः । 
जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च ॥२०॥ 
तिष्ठ तिष्ठ दश्री मुहूर्त पश्य रावण । 


हेन्तादिव फं लां तु पातयेयं रथोत्तपात्‌ ॥२९॥ 
रापायणम्‌ 
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(यदि श्रः श्रसि) श्रगर शुर हो तो (महत तिष्ठ) घड़ी भर 
ठहर । हे रावण ` युभ्यस्व) युद्ध कर । (यथा पूर्वै खरः) जिस 
प्रकार खर रात्तस पृं समय मे (तथा भूमो हतः शाययिष्यसे) 
उस प्रक।र जमीन परर मरा हुवा तुमको सुलाया जायगा ॥ २८ ॥ 

(येन सयुगे देव्य-दानवाः) जिसने युद्ध मे गक्तसर श्रोर 
दत्य (असङ्कत्‌ निहताः) शरनेक वार मारे है । (चीरवासाः गमः) 

वल्कल पहनने वात्ता बह राम -युधित्वां) युद्ध मे तुमको (न 
विरत्‌) बहुत देर से नहीं, शीघ्र ही (हनिष्यति) मारेगा ॥ १६ ॥ 

(तस्य महात्मनः) उस महात्मा (रमस्य तथा दशरथस्य 
च) राप ओर दणगथ का (जीवितेनापि श्रवश्यं प्रिथ कायै) 
जवन से भी जरूर प्रिय करनाहे ॥ २०॥ 

हे दशग्रीव रावण ! (मुहूत तिष्ठ तिष्ठ) घड़ी भर ठहर २ 
(वृन्तात्‌ फले इव) जइ मे फल गिरने क समान (वां रथोत्तमात्‌ 
पातयेयं) तमको उत्तम रथ से गिराङ्धगा ॥ २१॥ 


न~~ ^~ ~ ~ --"- ~ --^ ~- ^ -~~ ^ == ¬ --~--~~--~-~ 


( २२९ ) 


३६ षटर्िंशः पाठः । 


अकारान्त नपुसकणिगी नापां फे सिये प्रत्यय । 
(१) 
स 
(२) 





शेष विभर्तियों के प्रत्यय अकारान्त पुकिमी शब्द के 
प्रत्ययो के समान रहे, . 
धन + र्‌ = धनम्‌ 
धरन + इ = धने 
धरन + आआनि--धनानि 


श्रन्य रूप पुलिगी नामों के समान होते हँ (पाड २४ पृष ३२५ देखलीये) 


शब्द -पुार्लगी । 
विग्रहः -युद्ध, लाई मोहू्तिंकः-- ज्यातिषी 
शुकः--ताता उरसादः-- जोष, फुतीं 
सर्वतः--सब पकार से श्रात्मोदयः--श्पनी उश्नति 
सकीर्तयति--कहता हे उतकरषः--उन्नति 
 सक्षेपः-साराश श्रपक्रषः--श्रवनति 


मेश्रयितै-सला करने के लिये 


( ३४० ) | 





स्वीखिगी । 
परहृतिः- स्वभाव परभूमिः--शद्रका स्थान 
भीः--घन दौरुत ` परज्यानिः--शत्रुरा नाश, हानी 
वाता--दृन्तान्त, हकीकत उयसनिता--ध्रापसि 
धीः--बुद्धि यात्नरा--चडहई, हमला, तीर्थयात्रा 
नपुंसकलिगी 
कनक-- सुवणं, सोना | शभमखम्न--उसम मुहूतं 
या्राकरण-- चार करना | श्राह्ानं--युद्धके खिये ललकारना 
विरोषण 
आहत--बुाया हुवा | अवध्य-वध क श्रयोग्य 
सुधी-जुद्धीमान सत्वियन्‌-शात करने याला 
शिष्टः- बडा, सन्माननीय उचिित--योभ्य 
श्रतिक+^णीय--उल्छघन करने | श्रनुचित--अयोम्य 
योग्य उदित--उदय हुवा हुवा, कहा 
द्मनतिक्रमयीय--उत्लघन करने | हवा 
्मयोग्य । श्राचेदित--कहा इवा 
क्रिया 
निर्णीय-- निश्चय कर्क | व्याचष्ट--बोला, कहा 
ध्रवस्थानु--रहने के सिये | गलद्स्तयति-गला पकडता हे 


प्रबोध्य- सम्प कर | गलस्तयक्षि- गल्ला पडते दो । 


( ३४१ ) 


(३३) विभ्रहः । 

(९) ततः सभां तवा आहूतः शफः फक । शफः 
फिर्चदुक्तशिरो दत्तासने उपेषम्य ब्रते । भो हिरण्यगर्भं ती 
पहीराजापिराजः श्रीपधित्रवणैः स्नापयति । (२) या जी- 
विन धरिया वा भयोजनमंस्ति तदा सर्वर आगत्य, अस्मरण 
प्रणम 1 नोचेद्‌ अवस्थातुं स्थानान्तरं चिन्तयं (३) राजा सैं 
आह । आः सभायां कोऽपि अस्माकं नास्ति थ एनं गरस्वयति। 
(४) उत्थाय मेघवर्णो व्रते-देव, आज्ञापय । हानि दुष्टं छकम्‌। 
(४) सर्वही रंजाने कफे च सात्ययन्‌ त्रतै->यएु तषे । 


( विग्रहः ) युद्ध की तैयारी (१) ( अहतः शुकः काकः च ) 
तोते श्रोर कोवे को बताया । ( फिखिदू उन्नतिः ) थोड़ासाङ 
पर सिर करक । ( दन्तालनः ) जिसको ध्राशान दिया है । ( चिन्न- 

वीः समाश्च पयति) महा० चिजवणी शराश्च करता है। (२) ( यदि 
...प्रणप्न ) श्रगर जीवित मोर धनदौलत तुर चाहते होतो 
शीघ्र श्राकर हमारे चरणों पर नमस्कार कर । ( नोचे०...... 
चिन्तय ) नहीं तोर्टने के द्यि दुख स्थान देख । (३) (य 
पने गल हस्तयति ) जो इल फो गला पकड कर बाहर निकल्ेगा 
(४) (हनि दुष्टं शुकं) मै दुष्ट तोते को मारता हं । (५) (सवक... 
,, ..सकीर्तथति ) सर्वज्ञ मन्त्री राजञा को भोर कोवे को शांतं कर 
ब्लोला--घुनो तो सही । कृत सव श्रकरार से ध्यवध्य हे । कर्थोकि 











( ३५२ ) 


दूतः स्वैतोऽवध्यः । यतो राजा दू त-मुखो परते । द्‌ तोक्तैः 
स्वापकषे परोत्क वा पधी मन्यते । अवध्यभावेन अकुतो- 
भयो दूतः संव सफीतैयति । (६) ततो राजा काफ्च स्रा 
भृति आपन्नो । कोऽपि उत्थाय चितः 1 पर्चाच्‌ चक्र 
वकेण आनीय प्रबोध्य कनकारेकारादिकं दत्वा सप्राषतो ययो। 
, (७) शुको विध्याचलं गत्वा राजान प्रणतवान्‌ । तप्राखोक््प 
 विचवर्णो राजा आह । शुक, क। वातौ । कीद्ोऽसो दश। 
(८) शुको त्रते-दव, स्तेपादियं वात संपति युद्धोद्योगः क्रि 
यताम्‌ । देर्वाऽसौ कपूरदरीपः स्वगेषदेशषः । फये वर्णयितु 


राजा कृत मुख है ( श्र्थातु राजा कामुखदृतदहीटै)। दृत के 
कहने से श्रपना श्रपमान श्रथवा दुसरे का मान कों समभदार 
समक्ता नहीं । वधदहनेका भय न रहने से सब प्रकारसे 
निडर होकर दत सब कुद कहता हे । (६) ( स्वां भरति श्रापन्नो ) 
श्मपनी दाश पर श्रागये । ( चक्व्रकेण श्रानीय भबोध्य ) 
चक्रवनि ले आकार समस कर (कनकङकारादिक दत्वा) सोने 
के गहन दे कर ( संप्रषितः ययो ) भच्छी प्रकार वाप मेजा हुभा 
गया । (७) ( राजान प्रणतवान्‌ ) राजा को नमस्कार किया । 
( सै श्रालोक्षय ) उसे देखकर । (८) ( देव....-.क्रियतां ) हे राजञा 
सारशसे यद्टी कहना है कि भ्रवज्ग की तैयारी कीलिये। 
.( कपुरद्धीपः स्वर्नैक देशः ) करपुर्दीप श्वर्मक्र पफ दिस्से के समान 






( ३४३ ¬) 


शा्ष्यते । (<) तत्‌ सर्वान्‌ शष्टान्‌ आहूय राजा पेत्रपितुं उप- 
विष्ट; । आह च संभाति कर्वव्पविग्रहे यथाकतन्पं उपदेशे 
बरत । विरहः पुन्य कवैव्पः; । (१०) दूरदर्शी नाम एषो 
बरते-देव व्यसनितया विग्रहो न विधिः । रजाऽऽह । मप 
घछानि तावद्‌ अवलोकयतु पेत्री, तदा एतेषां उपयोगां ब्ाय- 
ताम्‌ । एवे आहूयतां पोहूतिकः । (२९) निर्णीय शमल्र क 
यौथ ददातु । मेन ब्रते-तथापि सहता पात्रा-करणं अनु- 


चितम्‌ । रजा आह-पेत्निन्‌, पम उत्साह-भगे सदसा मा कृथाः । 
विनजिगीषः यथा परमभूमि अक्रपति तथा कथय । (९२) गरो 


+ 


हे । ( कथं वगायितु शक्यते ) किंस प्रकार चेन किया जालकता 
है । (६) ( मंन्रयतु उपविष्टः ) सछाह करने क लिये वेड गया । 
( सप्रति तव्यः ) श्रव्र युद्ध कतव्य (दं दइसमं) जो कुत 
करना चाहिए इसका उपदेश की जिये । (१०) ( व्यसनितया 
विघ्रः न विधिः) कष्ट क कारणा युद्ध करना पेता विभ्रि नहीं है। 
{ मम बलानि ) मेरी प्ते । ( श्राह्यतां मोहतिकः ) ज्योतिषी को 
 अुलाद्ये । (११) ( सदसा यात्रा क्ण श्रनुचिते ) पकदम चदहाद 
उचित नहीं । (मा कथाः) न फी जिये । ( विजिगी०.-----कथय ) 
विजय की इच्छा करने वाला शत्रू की भूमी प्रर जिस प्रकार 
हमला करेगा वेसा किये । ( राज्ञाऽऽदेः च श्ननति 


( २५४ ) 
बरते-तत्‌ कथयामि । किन्तु तदनुष्ठितमेव फलप्रदम्‌ । राजा 
ऽऽदेश्षष्वाऽनतिक्रपुणीय इति यथाभ्रवं निवेदयामि । (९३) 
तती पत्री विग्रहपराणि कामन्दफनीति-शास्न-वचनानि बि- 
स्वरतो व्याचष्ट । ततो राजाऽऽह-आः क बहूनोदितेन । आ- 
त्मोदयः परल्यानिः इति द्रयाद्‌ व्यतिरे्तो न कम्विन्नीति 
पदार्थोऽस्ति । (*४) पत्रिणा विहस्य उक्तम-स्वं सत्यमेतत्‌ । 
तत उत्थाय राजा परहर्तिकावेदित-लगरे परस्थितः ॥ 
हितोपदेशः 

| क्मफीयः ) राजाकी श्राल्ला अहेषन करने | योग्य नी (यथाश) | 
जिस प्रकार कर्ते है. जिस प्रकार शास््ो में कहा हे । (१३) (ततः 
... . उयाचष्ट ) नन्तर मन्त्री नँ युद्ध के विषय मे कामन्दक रचितं 
नीति शास्त्र ॐ वचन विस्तारसे के ¦ ( फि बहुना उदितेन) 
क्या बहुत बोलने से । ( श्रातो... ऽस्ति) ्रपनी उन्नति योर 
शञ्जु का नाश इन दो के सिवाय अन्य कोई नीति शब्द का श्रथ 
नहीं । (१७) मोहतिकावेदित लन्न परस्थितः ) ज्योतिषीने कटे हुवे ` 
मुहूर्तं पर चल पड़ा ॥ 


( २४५ ) 


३५ सप्तत्रिंशः पाटः। ` 
इकारान्त तथा उकारान्त पलगी शब्दों के लिय । 





प्रत्यय 

श 6 | ॥ 

6 [7 4 

, "क ००७ ००५ | ४४ न 
३ + । ॥ ~| ., नि 
¦ ये प क | भ्यः | 
४ || ॥ व 
६ |= | „+ ..„ नाम्‌ 
७ श्रो .., | ,) ॥ खु 


प्रप्रा का पक षचन-- रविः, शसुः । 

प्रथा, सबोधन तथा द्वितीया के द्विवचन मे कोर पर्यय 
नहीं है ।, परन्तु अभ्तिम ^, उ, दीघ होति है--र्वी, शभू । 

प्रथा रोर सोधन के बहुवचन में तथा चतुर्थीं के पक 
वचन मै भरन्तिम ह' के स्थानम शयु" तथा उ" के स्थान मे 
मव्‌" होता हैः--रवयः, शंभवः । रवये, शमवे ॥ 

सबोधन के पक वचन मं अन्तिम इकार का शपः तथा उकार 
का "भरो होता है| रवे, शमा । 

दितीया तथा षष्टी के बहुवखन के समय श्रन्तिम , उ' दीर्ध 
होते ह -रवीन्‌ शेभून्‌ । रवीनाम्‌ । शेभूनम । 


( ३४; ) 


तृतीया म॑ फोर फरक नीं ह्येता है-- रविणा, शासना । रथि 

भ्याम, शयुभ्याञ्च । रविभिः, शंमुभिः । 

चत॒थीं पेचमी के हिवनन बहुवचन मे कोर भेद नहीं रोता 
हे--रविभ्याम , रविभ्यः । शेभुभ्यार्‌, शमुभ्यः 

पचमी षष्टी के एकवचन मं श्रतिम ईकार के स्थानम पः 
तथा उकार क स्थान म "रोः होता हे--रवेः । राभोः। 

षष्टी समी के द्विवचने दकार के स्थानप्र य्‌ ' शरोर 
उकार ॐ स्थान पर्व ' होता हे -स्ञ्योः | शभ्वोः। 


सप्तमी पकवयचन मै श्रतिम %, उ* कालोप होता ₹-- 
श्वो, शमो । 

सप्तमी बहुवचन मे कोई भेद नहीं होता--रविषु, शंभुषु । 

इस प्रकार श्रन्थान्य णब्डों के प्रत्वयों के विष्य म जानना 
चाहिप । रूपों को देखकर प्रत्ययो का श्ञान हो सक्रता हे । 


दाब्द-पुर्टिगी 


द्ममात्यः- मत्री, विभवः - दौलत, संपत्ति 
भष्ठिन--ज्योपासी व्याधिः- बीमारी 
छृतान्तः--म्रत्यु, यम गृहजनः - स्री श्रादि,घरकेखोग. 


निवापांजलिः-चीजमुष्टी, दान | भगः -टूटणा 
 सतकतर्पण शुलायतनाः-- श्ल पर चदान 
निवापः-प्रीज. मतक को पानी वाल्ते खोक 
देना पकदेशः - पक हिस्सा 


( ३०७ ) 


ध्रयालः-कष् उपाङुमः-- मखौट 
पादपः--चत्त शृत्नः--शरूल,फासी देनेका खवा 
नपुप्तफरिगी । 
चारित्र धार्मिक जीवन अपथ्य --रस्ते पर न चलना, 
महाव्यस्न--बड़ा कषर नापसद 
वाष्पे-भ्रासू स।लखे--जल 
श्रायतन~ स्थान  । जटे-उदकः 
धिषण । 
| | | 
दीन--श्रनाथ  । विष्रम--समान नाहि, कष्टकारक 
भीर -ड. पोक | श्रसमान 
 समुद्धह्मान--करने वाला | गुवी-बडी 
| 
क्रिया । 
अपस्रत ध प्रतीथ-- मानते दो 
दरयेत ९ एृर जाये प्रक्षयं -देखीये 
समाघ्राय-- सूघ कर भितव्य--कहने योग्य 
भेतव्य-- डरने योम्य भथ - कहते दो 
निषर्तस्व-- वापस शो श्रनुकंपन्ते- दया कर्तेहे 


समर्पयति-देता हे, देगा 


( २४८ 
| व, 
देान्तरं - श्रन्थ देश में | सकाष्प--्रांख मे श्रांसु लाकर 


(३४) ्रमात्यो राक्तमः रासनः परं मित्रे चन्दन- 
दासं महाव्यसनान्मोचयति । 
(ततः भविशति चार्डालः) 

(१) चागडाललः- पपसरत, अपरसरत । अपेत अपेत । 
यदि प्राणान्‌ विभवे ऊुरं कलन्रं च रच्तितव्यं तद्‌ विषं 
राजाऽपथ्यं चुदूरेण परिहरत । (२) अपि च । अपथ्ये 
सेविते व्याधिः परणे वा पुरुषस्य भवति । राजाऽपथ्ये पुनः 
सेविते सकलं अपि कुलं भ्रियते । (३) वद्‌ यादे न प्रतीथ 
तद्‌ अत्र परत्तध्वम्‌ एनं राजाऽपच्यकारिणं श्रेष्टिचिदन्दासें 
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(श्रमात्यो... ...... मोचयति) राक्षस नामक म्री श्रपने 
परममिन्र चदनदास को बड़ी तखलीपफः ये बचाता है । (१) (यदि 
० परिहिर्त) श्मणर प्राण, धन, कुल, स्री श्रादि की रक्ताकरनी 
हा तो कष्ट कारक राजा क विरोधी श्राचरण दूर से त्याग दीजिये। 
(२) (श्रपि च... ...भवति) अगर रवश्य-(खानपान म बेपरदेजी )- 
किर तो मनुष्य को कयापि या मरण दोता हे । (राजा... --श्रियते 
राजा का विरोध करने से सपण कल मर जाता है । (३) {पन 
त नीयमाने) राजा का नापसद काम करने वाले इस सेट 





( २४६ 

सुपुत्रफडत्र वधस्थानं नीयमानम्‌ । (४) (आकाशे भत्वा) 
आपौः किं मणय ! अस्ति अस्प कोऽपि पोत्तोपाप इति 
आमः, अस्ति अमात्यरान्तक्स्य श्रहजने यदि सपपेयाते । 
(४) (पुनराफाशन) प्के भणय । एष शरणागतवत्सल अल्मनों 
ज्ीदितमातस्य कारणे इदे अक्षये न कारेष्यति ईते । 
अमः, तेन हि अवधारयत अस्य सुखां गतिम्‌ । किमिदानी 
युष्माकं अनर मरतीकुर-विचारेण । (६) (ततः भाैशति 
द्वितीपचांडाखातुगतः वध्यवेषधारी शूरे स्कंयेन आदाप 

टैकिन्या पुत्रेण च अनुगम्पनंः चन्दनदास) । 
(७) चन्दनदासः-(सवाप्पम) श धिक्‌ ! हा धिक ' 
अस्मादृशानां आपि नेत्य चार्र-मेग-भीरूणां चोरजनोचिते 


॥ 
जति जि ०००९४०० 








भ २1 


खद॑नदास को खरी पुत्र कं साथ बधस्यान क पास सिया जता हं। 
(४) (मोक्ञोषायः) कूटने का उपाय । (५) (पएषः...... न करिष्यति) 
यह शय्या भाय इवों का रक्ता कग्ने वाला कवल अपने जीवन 
के लिये इस रकार का कुकमे नहीं करेगा । (तेन.....-गतिः) उ 

से जानीये इसकी संतोष्कारक गति रथात्‌ इसकी गति ्रनिद्‌ 
कारक होगी पसा समश्कीये । (कि इदा०.., -..विचरेण्‌) क्या 
` शब तुम्दारे यहां प्रतीकार करने के विचार स देता हे । (७) (तत 
 अवि०......चन्द्नदासः) नेतर भरवेश करता है दूसरे चां ल के 


( २३५० ) 
परणं भवाति श्त नपः छृवान्ताय । (ए) अथवा न नृसानां 
उदासीनेषु, इतरेषु वा, विशेषोऽस्ति (समन्ताद्‌ अलोक्य) 
भोः भियवयस्य विष्णएदासत कथं प्रतिवचनपापे न पे पतिपथे 
(<) अथवा दुरेभाः ते खच मानुषाः ये एतस्मिन्‌ काले 
हृष्टिपथेऽपि तिष्ठन्ति । एतेऽस्पस्पिय-वयस्पा अध्रपातपात्रेण 
कृत-निवाप-पाेला इव कथमपि प्रतिनिवतेमाना, गोकदीनबदना 
बाष्य-गुव्यौ रष्व्या मां अनुगच्छनिति । (१०) च्‌रड[लः- 


नज म म 9 4० ~--- -०-+~-~~ ~ =^ ~~-+~~ -~ क 


साथ ब्रधरका पोशाख धारणा किया इवा शूल को कंरे पर लेकर 
स्त्री पुत्रके साथ चदनदास । (७) (भ्स्मादशार्नां... ..-तान्ताय) 
हमारे जे लोको काकिजो मदा ध्र्माचरण का अग कग्नेक 
लिये डस्ने वाले है उनका मो चोरो ॐ समान मर्ण होता हे । 
हस कारणा नमस्कार हे दस यप्र को। (र) (अथवा... .-.चिेषः 
प्रस्त) श्रथवा करर पुरुषों के लिये उदासीन श्रथवा इतर इनम कोट 
विशेष भ्रतीत नहीं होता हे, श्र्थात्‌ उनकी कररता सव पर पकसी 
चरती ह । ( समतात्‌ ) चारों श्रार (मोः रियर... प्रतिपद्यसे) 
हे परिय मित्र धिष्णुदास, केसा उत्तर भी मुभे नहि देतेहा। 
(६) (पते ग्रसमत्‌... .-भ्नुगच्छन्ति) ये हमारे भ्रियमित्र, सुं 
बह कर जेस जल सतर्पण कररहे है, वे कैसर भी वापस होति 
हवे, शोक स दीन मुख करके, श्रांखुभ्ों स्र भरे हप इष्टी के लाथ 
मेरे पीके पी चलते दै । (१०) (तद्‌ ... .. परिजनं) इस्तलिये छोड 





( २५१९ ) 


आरव, चन्दनदास, आगतीऽसि वध्यस्थाने तद्‌ विस्मय 
परिजनम्‌ । (११) चन्दनदासः-ङैषिनि, निवरैस्व 
सांप्रतं सपुत्रा । न युक्तं खख अतः प्रं अनुगेतुम । 
(१२) कुटबिनी-(सवाष्यम) पररोकं स्थित आर्यं न 
देशांतरम । (१३) चदन ०--आयै, अये मिन-कर्येण. पे 
विनाश्यः, न पुमः पुरुषदोषेण । तद्‌ अरं विषादेन । 
(१४) कुटँ ०--भाये, पथेव तद्‌ इदानीं अकालः ङुल- 
जनस्य निवर्तितुम । (१५) चदन०-अथ किं व्यवसितं 
कुटेबिन्या । (१६) कुटु ०--भतुश्वरणा अनुगच्छन्त्या 
आत्मानुमरहो भवति इति । (१.७) चदन ° -दुष्येवसितं इदं 


परिवार की । (११) (निवर्तस्व. .--- यनुगन्तं) पीते जा श्रव 
तडक क खाथ । नहि है योग्य सचमुच दसस परे श्माना 1 
(१३) (अय... -.. विषादेन) यह मित्र के कायै के मेय नाश ह, 
नहीं फिर मनुष्य के दोषं स । इसलिये बस कर दुःख। (१४) 
(अकालः... निवतितु) यह खमय नहि परिवार के वापस रेने 
कै लिये । (१५) (कि व्यर्वास्ति कुटुषिन्या) क्या प्रारभ कियाहे 
(मेर) स्ञीने। (१६) (भतैः...... भवति) पति के पीठ चतन स 
 प्रपना लाम हाता दहं । (१७) (दुभ्यवर....- श्रतु ग्रहीतव्यः) बहुत 
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१ भर्तः+चरणो । 
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{ ३५२ ) 


त्वया । अये पुत्रकोऽश्त-लोक-पेव्पवहारो वारोऽ नु्हीतव्प५ 
(१८) कटं ०--अनु्द्णन्तु एनं सा देवताः । जात्‌ 
पुत्रक, पत पश्चिमयोः पितुः पदयोः । (११) पुत्रः- 
(वीदपोनिपत्य) कि दामी पया तात-िर हैतेन अनुष्टातन्यम्‌ । 
(२०) चदन०- पुत्रः चाणक्षयविरहिते देशे वस्तन्यम । 
(२१) चाडालः- यं चेदनदास । निखातः शूलः, तः 

सञ्जो भव । (२२) कुटुं--असाः) परिज्ायध्वे परित्राय- 
ध्वम्‌ । (२३) चदन ०--अआर्य, अथ फं अत्र आक्रंदासे । 
स्व गतानां तावद्‌ देवा दु खित परिजने अनुर्ेषन्ते । 
अन्यच, मित्रकार्थेण पे विनाशो न अयुक्त-कार्यण । तत्‌ किं 
्षस्थानेऽपि रुते । (२४) प्रथमश्चांगलः-भरे 
नहि पेखा केवल बालक हे इसके ऊपर दया कर| (१८) (पत्त, ..... 
पादयोः) पड पिता के रतिम पांवों पर । (२०) (चाणक्य... ... 


वस्तव्यै) जहां चाणक्य नहि हैँ पेसे देश मेँ रहना । (२९) (निखात 
शूलः) माड दिया । (लज्जे मव) तेयार हो । (र३)८क घ्ाक्रदुखि) 
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२ पुश्रकः+श्रश्चत । ३ बालः+अनुग्रहीतन्यः । 
४ पाद्योः+ निपत्य । £ प्रथमः+चांडाखः। 


 ( ३५३ )} ॥ि 
बिस्वपत्र, शाण चन्दनदासम । स्वयमेव परिजनो गमिष्यति । 
(२५) द्वितीयः चांडालः-भरे वङृलोमन्‌, एष 
णामि । (२६) चदन० --पृहतै तिष्र यावत्‌ पुत्रके 
सान्तवपामि । (पुत्रफं मृधि समाघ्राय) जाव, अकष्ये भवितव्ये. 
विनाक्ते प्ित्रकायं समुद्रहमानां बिना अनुभवामि । 
(२७) पुञ्चः-तात) किं दृद भणितव्यम्‌ । ङुरुषमैः 
खद एषोऽस्मकम्‌ । ( इति पादयोः पतति) । 
(२८) चारडालः--अरे ्हाण एनम । (२१ ) कुटं०-- 
(सोरस्ताडनम्‌) आये, परित्रायस्व, परितरायस्र । (भविष्य 
परात्तपेण) । (३०) राज्ञसः-- मवति न भेतन्यम्‌ । भोः 
भोः शुटायतनाः न खल व्पापादयितव्यः चन्द्नद्‌पसः । 
(३१) चदन०-(सवाष्) अमात्य किमिदम्‌ । 
क्यो रोती दै । (लव्‌.....-सयते) तो हयं ऊ स्थान न रया क्यों 
जाला टे । (२६) पुत्रक सन्त्वयामि) खड का शाते करता हूं | 
((मूरभि समाघ्राय) शिर मे सूघकर । (मिन्नकायं लमुद्धहमानः) मित्र 
का कायं करने वाला । (२७) (किं इदमपि भाशितभ्ये) क्या यह भी 


,धोखना चाहिय। (२६) (सौरस्ताडन) दती पीरकर। (परान्तेपेश) कपडे 
छो सटा देकर । (३०) (न खल्यु व्यापा०.. ,.चन्द्नद्‌ासः) 


( ३५४ ) ` 
(३२) रीन्लसः--्वदीय-छचरितेकदेशस्य अनुकरणं किल 
एतत्‌ । (३३) चदन <-स्व अपि इवं प्रयास निष्क 
कुवैत त्वया रि अनुष्ठितम । (३४) रात्तसः-स्े 
स्वाथे एव अनुष्ठितः । कृते उपाेभेन । भद्रमुख, निवेयतां ` 
दुरात्मने चाणक्याय । (३५९) प०-किमिति । 
(३६) राक्षसः-अहं अमात्य-रत्तसोऽस्मि । 
(३.१) प्रथमः चांडा०- खे तावत चदनदासे ग्रहीता इह 
एतस्य श्पशानपादपस्य छायायां मुहूत तिष्ठ॒ यावदहं आचार्य 
चाणश्यस्यं निवेदयामि गरदीतोऽपात्य-रात्तप् इति । 
(३८द्विती० चांडा०-भरे जलोषन गच्छं । 
(इति सपुत्रदारेण चदनदासेन सह निष्कोतः) 
मुद्रा-र्तसम्‌ । 





न मारो चदनदाम को । (३२) ( त्वदीय... -.-पतत्‌ ) तुम्हारे उस 
माच्या के पक श्रश का ्नुकरण हे सचमुच यह्‌ । (३३) (सर्व 
4 श्रनुष्ठित) सव इस कष्ठ का विफल करके तून क्या यद्‌ 

किया । (२४) (क्तं उपाङभेन) बस होगया मखो । (२७) (त्व । 
+ रातच्तसः) तै तो चेदनदासख को लेकर यहां ही इस शमशान 
कत के छया मै घंडी भर ठहर, जबक मे आयं चाणक्य को 
कटता हं कि पकड़ा हे मंत्री राक्तस । 


( ३५ ५ ) 


सुचना--श्स पाड मै तथा प्रागामी पाट त श्रथवा किसी 
पाट त्र जिस निस स्थान पर परक को फोर्‌ कटिनता उपस्थित 
होगी तो उस उस पाट को पाठक विचार पूर्वक बार बार पदते 
रहेगे नो उनका सपाध्रान स्वयो जायगा । तथा कथा तं मा 
हए फिसी वाक्य का श्रे ध्यान मै न श्राया तो विचीर पुरवेक 
उस सपु कथा को वार बार पटने से उस श्रथ का प्रकाश उने 
के मनम दहोगा। 

३८ अष्टातिशः पाटः! 
रब्द्‌~पुषिखगी | 

वेणीसंहारः-- बालों को यदना | भुजदपः- बह्मा का गर्वं 

बरना | । शिलीमुखासारः--बा्णोलि हमलौ 
शिलीमुखलः-- षाणा | सैनिकः --फोजी ्ादमी 
ासारः-- दमला, वषां प्रावेगः-- गड षड 
निषगः--तलवार, धनुष्यकीडोरी केशः-- बातत 





उ्वल्लनः---श्मग्नि , पाणि-हाथं 
कफिरीरिन--भ्ज्ञेन रिपुः-- शतु 
सथः-- माश सिद्धजनः--सिद्ध मयुभ्य, योगी 
व्यापारः--व्यवहारे | 

ध सीन 


वंशी --स्त्रियों ॐ सिर के बालो । याह्कसिमी 


द्रोपदी 
को बाधने की एके तरज, मृद्‌ | पाचक । 
शका सशय, संदे तपस्विनी--त्प करने वाली स्री 


पांचाल्षराजक्षन्या~-त्रौपीः 


( ३५६ ) 

नपुसकरिमी 
समन्तपचक--कुरुते्न द्मषर-- वस्म, भाकाश 
सत-घाव, तय श्रभ्र-्रासु, 


सतज -- घाव से बहनेवाला - तङ - तला 
9 
गदाकोशलं--गदा युद्ध मे | नभः श्रकाश 


प्रचीशता 
विशेषण 
| | , | 
उक्ित--भरा इईवा | श्रवःष्ट-खचा इवा 
सचार्नि--ध्रूमने चाला सन्निहिता- रै, रखी दे 
सञ्ज-तेयार | भीर--डरपोक 


द्मायुष्पान्‌-आयु वाला अरुणित- लाल हवा हवा 
दुलदेय--देखने के छि कठिन | पूरिति--पुणं कि हुर 
्रन्तरित-दका इप श्रलीक- श्रसत्य 


क्रिया । 


प्रपसर्पति- पी हर्ती दे सयच्छामि-वाधता हूं 

भेतव्य -भीने योग्य श्मभिपातयामि-गिराता हं 
उपनीयताम्‌-ले श्मादये वभ्नाति--घांधता हे 
गम्यते-जाया जाताहै + | परिकरामति--कपती है 
वच्यसे--ठमाये जारहेहो ्माटिग्य--श्रालिगन करके 
छमन्वेषयति-दडता दे श्राश्वासयसि- विश्वास देते शो 


( 

माजैयति--साफः करता है मुक्त्वा--छोड़ कर 
श्रवरिष्ट--वाकी हे, शे संयम्यतां-- बांध लीजिये 
प्रभिन्ते -श्रानन्दित किया | शिक्षिष्ये- सीलवुगी 


जाता दै | 
अन्प । 
सहक्षा-पक दम उद्धते - घमंड स 
गदे द्द, सस्त 0 कठोरता 
हञ्जे -श्मर न 
स्वेर--श्रपने श्राप सम-स्थ 
सस्नेद्‌--प्यार स 
(३५) पेणी-संहास्मदोत्सवः । 
| ( नेपथ्ये ) 


(१) भो भो समेतपचक सेचारिणो पोधाः, कते अस्मद- 
दीन-त्रासेन । फथय फरिमन्तुदेशे याङ्गसेनी सभ्िीहता । 
(२) युधिष्ठिरः-(सदसा उत्थाय) पांचालि, न मेतव्यं न 





 ( वैणी सहार महोत्सवः ) वेणी बाधने का उत्सव । (नेपथ्ये ) 

` पड्दे के पौद्ठे । (१) ( शृतं भञ.....-घरासिन ) षस की जिये श्रव 
हमारे दशने से दुःखी होना ( कस्मिन्‌... ..-सन्निहिता ) करां 
ह द्रोपदी । (२) ( दुर्योधन इतक ) हे दुष्ट दुरयोघन । ( धरपनया... 


( ३५८ ) | 
भेतन्प्रम । उपानीयतां पे सज्जे धनुः । दुरात्मन दुर्योधन 
हतक, आबरच्छ 1 अग्नममप्नि ते गदाकोकर--सेमुते सुन्दर 
शिटीमुल्रासारेण । 

( तत्‌; भविधातै-त्तज-~-भिक्त- सर्वगो भीपतेनः ) 

(३) भीमसेनः-( उत परिक्रामन्‌ ) भोः भोः समन्त 
पचक-रवारिणः सैनिका; कोऽपमाकेगः । (४) युधिष्टिरः- 
. फ; कोऽत्र भोः । सनिषेगं घनुरुपनय । कथे म क्विति परि- 
जनः । भर्तु बाहुद्येन एव दुरात्मानं गाठे आम्य ज्वलनं 
अमिपातयामि । ( परिकरं वध्माह ) (५) द्रोपदी -(भयात्‌ 
परिक्रामति ) (६) भीप्रः~-किषठ, तिषठ, भीर) च्व अधुना 
म्यते । ( इति केशेषु अरीह इच्छति ) (युधिष्ठिर 


कथ ) दुर करता हं गदा थुद्ध की प्रवीयाता से उत्पन्न हप हप 
शम्हरि "ब्ध कगे को, कणो ऊधति से । ( सतज-सिकत 
सर्बागः ) याचके खून स मरा डा -लब अग ह जिसक्रा । (2) 
{ कः श्यै धाषेगः ) कयो यह गडवड । (४) ( खनिषग. . "प्पय ) 
सष साधनों के साथ धनुष्य लाव । ( ज्वलने श्रभिवातयांपि ) 
प्राग मे फेकता ह । ( परिकरं बध्नाति ) चोग। बघत हे । (६) 
(क धशयुमा गम्यते) कदा -परव जाती है । (७) (-विष्डुरं भिश्च ) 





( ३५६ ) 


( भीं निष्टुर आलिम्प )--दुरात्मम्‌, भीमार्जुनदात्रो सुयो- 
प्रन इतक, (2) भीषये, कथे येः सुमोधनशेकमा 
निर्दयं मां ऋष्िति । (१) कचुरी-( उपगम्य सह ) 
प्हारासः अभ्यसे । अयं खल आयुष्मान्‌ भीषसेनः सुयोधन- 
ततच्छऽरुणित-ीरां बरा दुकच्य---व्यक्ते; । अलं अधुना 
सदेहन । (१०) चेरी द्रोपदी आम्प) देवि पूरित-भति- 


श्राभरो नाथो देव्याभवेणीहारं कर्द तां अन्वेषयति । 
१५) द्रोपदी-हज्जेभकिं मां अदीक-कचनैःआत्वापमरमि । 


रता के साथ अलिसन देक्कर.जोर के पकड़ क्र । (८) (.श्ये.° 
क्माटिगतिं ) श्ररे केला वडा ( माई चैर ) दुर्योधन के संशाय 


ते क्ररता से मुके श्राङिगन देता दं । (६) ( महाराज, चच्यस् ) 
हे हमाराजा ! उगते हो भर्थात्‌ तुम ज्ञो इखको दुर्योधन समभ र्दे 


हो यह ठीक नहीं । ( सुयोधन-त्तत-जाऽरुणित-शसीर्यऽबरः ) दुर्यो 
धन फक घाव स निञ् हूए रक्तं रू लाल हप हुए शरीर तथा 
वस्त्र जिनके ( फेला भीमेन ) । ( इुलेच्य व्यक्तिः ) पटयानने 
के लिये किन । {१०} ( देवि... -* अन्वेषयति ) दे देवी ! पूगो 
किया ह्या है प्रतिक्षा का भार जिसने पेखा पति देवी की वेणी 
बधन के सिये तुम को हंद रहा हे। (११) (अलीक वचने: आश्वा- 
सथसि ) भटे भाषण से श्रश्वासन दे रही है ॥ 


( ३६० } 

(१२) कंचुफी-महारान । कज््यते । (१३) युधि 
ष्टठिरः--जयधर, अपि सत्यं नायं पम वैरी सुयोधन हतकः 

(१४) भीभः-देव,अजातरतर कुतो अद्यापि सुपोधन हतक 
(१५) युधिष्टिरः-स्वर युक्त्वा भीम अवलोकयन्‌ 
अश्रणि माजेयति) ।* (१६) भीमः-(पादयोः पतिसा) 
जयतु आयः ॥ (१.9) युधिष्टिर ;- त्स, बाष्पनखांतारेत- 
नयनत्वान्‌ न पश्यापि ते मुखचद्रम्‌ । तत्‌ कथय कचित्‌ 
जीवाति भवान्‌ स्प किरीटिना । (१८) भीपः-निहत- 
सकलरिपुपत्ते त्वाये नराधिपे जविति भीपोऽजुनश्च । 
(१९) युधिष्ठिरः-(सस्नेद पुनः गाद आरठेगति) । 
(२०) भीमः- आपे, युचतु मां सणं एकं भवान । 
(१२) (शपि... .. नहतः) र प्रहु सच ह क्त्र, £; यह्‌ मेय शनन 
दुर्योधन नदीं है । (१४) (आमज्ञातशतरो) हे धर्मराज (१५) (अश्चणि 
माजञयति) भसु पूता द । (१७) (बाष्पजलान्तरितनयनत्वात्‌) 
भासु के जल स भरे हुवे भ्रांख होने के कारण । (समे किरीटिना) 


भ्रज्ञैन क साथ । (१८) (निहत ०......अर्जुनश्च) जिसका शच्रुका 
सव पक्त मार गया हे, पेल तू राजा हने पर भीम तथा श्रज्ञैन 


( २६१९ ) 
(२९) युधिष्ठिरः--कं अपरं अवरिष्ट । 
(२२) भीमः--आयं पुमदद्‌ अवद्िष्टम्‌ । सेयच्छापि तावद्‌ 
अनेन ्योधन-दुःशासन-रुधिरोदितेन पाणिना रपचास्याः 


दुःशसनावङृष्टं केशहस्तम्‌ । (२३) राजा-- स्वरं गच्छतु 
भवान । अनुभवतु तपस्विनी वेणीतहार-मदोत्सयम्‌ । 
(२४) भीमः-- मवति पांचाट-राजकन्पे । दिष्टथा वर्धसे 
रिपुकुलक्तयेण । (२५) द्रौपदी--(रपरत्य) जयतु जयतु 
नाथः । (भयाद्‌ अपपपतै) । (२६). भीमः--राजयपुनर, 
अ एवं पापवलोकष्य त्रासेन । बुद्धिपतिफे ई सपति भानु- 
मती या उपहसाि पांडवदारान्‌ । (२.9) द्रोपदी--आ्ञा- 


(पयतु नाथः । (रट) भीमः--स्मरति वा भवती, यन्‌ प्रपा 


सिद है । (२१) \किं रिष्ट) कया शरोर बाकी हे । (२२) सुमहत्‌ 
प्रविष्टे) बहुत कुठ रहा हं । (सयनच्छामि... ---कश रस्तं) दुर्योधन 
दुःशासन क खून स्त भरे हुव हाथों स द्रौपदी के दुःशासन ने सच 
हुव बारों के गुच्छे को तवक बांधता ह | (२४) (दिष्टया वधेस 
रिपुशृलक्षयेण) सुदव (तू) स चढती हें शत्रू के कुल के नाश से, 
(२६) (बुद्धिमतिक) दहे बुद्धिमति नामक स्त्रि । (क... दारान्‌ ) 
कहां हे श्रष भानुमति जो. हंश्रती थी पाडवों के स्त्रियों को | 
(२८) ( स्मरति... ... ध्रासीत्‌ ) याद्‌ हे तुमको जो मेने भतिज्ञा की 


{ ३६२ ) 


तिक्त आसीत्‌ । (२९) द्रौपदी -नाय स्मरामि 
अनामि च । (३०) भीपः--सषम्पतां शदानी पातेराष्टूकुल 
कराररात्नः दुःवासन-चिद्ठखिता वेणी । (३१) द्रोपदी- 
नाथ विस्प्रताऽस्मि एते व्यापारम्‌ । नाथस्य प्रसादेन पुनरपि 
दित्तिष्ये । (३२ ) न्ेरी-पेणी वबधाति । 
(२३) युधिष्ठिरः--देवि, एष ते वेणी-सेहारोऽभिनेयते 
नभस्त -तेचारिणा सिद्धजनेन । 

वेणीसंहारम्‌ । 


श्री । (३०) (सियम्यतां.. ---वेयी) ब्ाधीगरे अब श्चुतराष्टू पुतो के 
कुल की काल-{खत्यु)-रश्री जेसी दुःशासन ने षिधाडी हुईं वेणी । 
(२३१) (नाथ.....-व्यापारं) हे पति। भुटगदे हि इस व्यवसाय को । 
६२३) (देवि... --- किध लनेल) हे पत्नी ! यह सुम्हार वेणी भने 
का उत्सव श्ानदित किया जाता हे श्राकाश मे सचार करने चाले 
सिद्ध लोकों ने । 


३६ एकोन चत्वारशत्‌ पाठः । 
शब्द~पुरिटमी । 
युवराजः-- राजपुत्र | गमस्तिः--किरण 
यौवराज्याभिषेकः--राजयुत्र को | उपदेष्टु-उपदेशक 
राजगद्धी का श्रधिकारी | श्रभिनिवेशः-- श्छ, भीति 
खनाने का सैस्कार । परिमवः-पराभयव ` 


` ( £$ ) 


समवायः समुह उपरचिताऽजल्िः- हथ ओने 
मलः- मेल, गन्धमी ` ` घा 
रजनिकरः-- चद | विरः मखोली, विनोदी मनुभ्य 
प्रतिशब्द; -- प्रतिध्वनि दिषन- देष करने वाला 
बिपुः--ृद सचिवः-- मत्री, 
विनयः--नघ्रता दितवादिग- हिलकारक बोलने 
निसभैः-- स्वभाव वाला 
मद्ः--गवे, श्रभिमान धीरः-- येय॑शादली, 
द्मविनयः--घमंड, गुस्ताखी सिद्ध देशः-जिस्नी श्राक्षा 
भवाहशः--भ्राप जसा मचुष्य सब मामते ष रसा 
स्फरक मणिः चमकीला मणी 
| स््रीरटिगी । | 
प्रन्ेपरप्ररा~दुभलका क्लिकलिला । कालुष्यता--मलीनता 
प्रज्ञा-बुद्ि देवता--देवता, विद्धान, पूज- 
प्रृति-स्वभाव्र नीयजन 
रजनि- रानि 
मपुसकारगी । 
तमः--श्रघेरा श्चुत--श्र्ययन 
गर्भश्वरत्व--गमं से राजा का | प्रधिष्ठान--प्राश्रय 
प्रधिक्षार तुय घाल 


भाजम--पाश्र, ब्रतनं माहालम्य- वरेपनं 


( 


२६४. }) 


शीङ--स्वभाव ध्रधिदवतं-देवता 
भधवैनगर--बादल, मेघ वचः-- भाषया 
श्रन्न-नोक वेङ्कव्य--प्रांति, श्रम 
योवने-- जवानी त्रेखोकषयं-- तीन खोक, स्वर्ग 
भ्रायतन--स्थान मृत्यु पाताल 
वेदग्ध्य--बिदक्ता, श्ानीपण 
किदिषण । 
विनीत-नघ्न श्रपरत--गया इवा 
समुपस्थित--प्राप्त प्रवदीरयन्‌--श्रपमान करने 
विनीततर-- श्रधिक नघ वाला 
गहन--घना हनिभर--भरा इवा 
द्‌ ख्णा-भर्यंकर धुते-डग 
अमानुष--मनुभ्यों मं न दीखन | समारोपित-ऊपर रखा हुवा 
वाला प्रसिजात--कुरीन, 

बिरतल--सुश्कीन से निकलने | उपशत--शात 

चलि ^ ^ सन्मान के योग्य 
उदाम--कषधन रहितं भचनीय 
विङ्कवब--म्रात तरल --चचल 
प्रारूढ--चडढा हुवा मुखरीरृतवान्‌--वोलने को 
भरभ्यारूढ--घोडे पर चदा हुवा उत्सारित करने 


प्रभव --उत्पश्न इवा इवा 


वाला 


( ३६५ ) 


श्रभिनव- नवीनः नृतन 
अप्रतिम---भ्रसमान, श्रस्ाधास्ण 





प्र्ताजित--घोया इव। 
निभरृष्ट--माजा इवा 


क्रिषा। 


प्रोवाच-बोटा 
खदयन्ति-दुःखदेतेहै 
रेत्तते- 


प देती दै 
प्रमःकी करोति-- प्रमाण मानतीहै 
प्रणामन्ति- नमस्कार करते है 
प्रयन्ति --सत्कार कर्ते हं 
उपयाति-्र्होतीदै 
परिपाट्यते-र्ता की जाती है 
। ¢ । अनुलग्ती हे 
श्रनुवुध्यते--जानती है 
सानयन्ति--सन्मान करते हैँ 
प्मभ्यु्तिषठन्ति-उटते द 
उपशशाम--चुप होगया 
छ्रभिधाय कह कर 
 श्मदुयन्ति- (मन मे) जल्तेरे, 
स्त नदीं 
श्रापादयन्ति-लेजति है 


प्रयतेथाः--प्रयल्ञ करो 
णोचधसे--शोक किया जाता हे 
( तेय) 
प्रतायस्-उमगाये जागे 
अवक्ृप्यसे-नीचे जाश्मोगे 
खलीकरोति--दुष्ट बनाता है 
उक्षमय--ऊचा करो 
प्रजगाम--श्राधा 
प्रारापयितु--उन्नत होने केख्यि 
कुः्यति- - गुस्वा करते हं 
उद्भावयति--रचता हे, डोग 


करता ह्‌ । 
उपहस्यसे- ( 
~ 2 


भ्वल्ुप्यस--नीचे होगा (तृ) 
अपहियसे - नीचे जाश्ोगे 
श्रवनपमय--नीच करो 
चिजयस्व-- विज्ञय कशे 


८ २६.६५. ) । 


अन्य । 
श्रहनिरा--सद्‌ा, दिगिरात | 


(३६) शुकनासस्य चन्दरा- | शुंकनासका चंदरापीड 
पीडाय उपदेशः | के लिये उपदेश । 

(१) समुपस्थित-पधिरास्या- | (१) भिसकः युघराज्ञ के गदी 

मिषः चनदरापीडे कदाविदी- | पर अमिषेक परादै पेले"(तथा 


कं ॥ जा) किसी समय देखने ॐेखिये 
नार्थं आगतं आरूद-विनयधपि | 
भाया हुवा दै । पेत, चद्रापीड 


विनीततरं इच्छन्‌ शुफनाप्तः | को, जो कि पदि से ही न्न 
प्रोवाच । ““ तात चन्द्रापीड, हे, परन्तु श्रधिक नशन बनने 
निक्षीत एवे अतिग्ने तपो | की इच्छा करने श्राला ए्युकनास 
. बोला । “दे भिय चद्रापीड, 
न । स्वमावसिद्ी वड़ा घना श्रधेरा 
यह है जो जवामी से उत्पक्न 
 होतादे। 
(२) दारणः च लच्मीमदः | (२) पेलः की घर भेधानक 
गर्मश्वरत्वे अमिनवयोवनत्वं | है! गमै से राज्ञापन, सुतम 
अप्रतिप्रक्ूपत्वं अपातुषहक्ति- | तारुणय, सदये, श्चमानुषशक्ति 


। हती शव इध श्न (चारोंकी) बड़ी ष्टं 
तव चेति मती क्यं लव अ~. उत्पन्नं करने वाली परंपर दै । 
नथ -परेपरा ॥ 








८ ३६७ ) 


(३) अविनयानां एफैक- 
परपिं एषां ओर्यतनम्‌ किमुत 
सपवोफः । योवम[ऽऽरम्भे च 
भायः शास््रनछ-निपरलाऽपि 
कालयुष्यतां उपमाते बुद्धिः ॥ 


(४) भवाद्शा हि भवान्ति 
भाजने उपदेशानाम्‌ । अपगत 
परे हि पनसि स्फटिकपणौ 
इव रजानिकृर-गमभस्तप, षै- 
दान्ति सुखेन उपदेशा; ॥ 

(४) विरला हि राजञां उप- 
देष्टारः} भरतिशण्दक इव राज 


बचने अतुगरछाति जनो भयात्‌ । 


उहापदर्पा्च ते उपादेन्यमाना 
न शुरवन्ति। शरवन्तीऽपि च 


५ अवेधीरयन्तः सेदयन्ति हितो- 


-. पदेशं-दापिनो गुरुन्‌ ॥ 


(३) इनमे से क॒ पक धम 
का धर है| ( इ्मके ) समुदाय 
कीं वात ही कया ? जवानी 
के परेम मे, वहुधा शस्त्री कं 
उदंकःसे धो कर निमेत्तं इुवी 
हषी घुदधि भीः प्रलतिनता को 
पराप्त होती हे । 

(४) श्राप जेते ही होति है 
उपदेश के लिये योभ्य । निर्मल 
मनक भदरं खस से उपदेश 
घुसते है जसे शख स्फरिकं 
मणिमे चांद फ किरा । 


(५) राज्ञां को उपदेश देन 
वाले ब्रहुत थोड । प्रतिध्वनि 
कै समान रजाके माषा को 
भयं से लोक पाटतदहै । चंड 
गरविष्ट वे उपदेश सुनकर भी 
नहीं सुनते । खनते हूए भी 
तिरस्कार करते हवे दुःख देते 
है हितं का उपदेश करने वाले 
गुदो का 


( ३६ब ). 


(&) आशोकपतु तावत्‌ 


कंस्पाणाभिनिवेशी उद्पीपेव स 
| जो पराप्त होने षर हरुःखसि 


प्रथमम्‌ । ठब्ध^ऽपि दुःखेन 
परिपाल्यते । न पार्चियं र- 
ति । न अभिजनं इते ॥ 

(७) न कूपं अलोकयते । 
न कुटक्रमे अनुवतेते। न शीले 
प्यति । न वेद्ये गणयति। 
न श्रते आकणेयति । 


(८) न धप अनुरुध्यते । 
न सत्यं अनुुध्यते । न लक्तणं 
भ्माणीकरोति । गेधर्षनगर- 
लेखेव पश्यतत एव नश्यति । 


(६) एवेविधया अनया 
फथं आपि)देववशेन परिग्शिता 
विह्कवा मवन्ति राजानः सवी- 


(६) विच्छर करो, पितते हित 
चाहने याला लद्मी फे विषय 


रक्षित होती हे । जो मित्रता 
नहीं रखती । जो कुलीनता 
देखती नहीं । | 

(७) जो सखुंदस्ता को नहीं 
देखती । जो कुल के नुसार 
भ्राती नददीं। जो सदाचार की 
पवा नदीं करती । जो विद्धत्ता 
का गिनती नहीं । जो श्रध्ययन 
को सुनती नहीं । 

(८) जो धमे को नहीं भ्रनु- 
सग्ती। जो सत्य को जानती 
नदीं । जो लक्षण को मानती 
नहीं । मेघो के सकीरों के 
समान जो देखतर्नाश को 
पराप्त होती हे । 

(६) इस प्रकार के सपि ने 
किसी प्रकारदेव से स्वीकारे 
हवे राजा लोग रमित तिदह 
रोर सब घमरड फे स्थान को 


( ३६ ) 


ऽविनयानां अधिष्नतां च 
. गच्छन्ति । व्यस्नदातंख्यतां 
उपगता वसीक-तृणाग्रात्- 
स्थिता जलारषेदव इव पातितं 
अपि आत्मान न अवगच्छन्ति। 

(१०) पिथ्या-माहारस्प 
गर्व-नि्भैराः च न प्रणमन्ति 
देवहाभ्पः, न पूजयन्ति 
द्विजान्‌, न पानयति मान्यान्‌ 
नार्चयन्ति अचनीयान्‌ । 

(११) न अभ्युत्तिषटनिति 
गुरून, जरा-वैवलव्य-पल- 
पिते इति पभ्यन्ि शदो-पदे- 
दाम्‌, आल्म-पज्ञा-परिभव शति 
अपु्न्ति सचिवोपदेशाय 
कुप्यन्ति हितवादिने । 


पहंयत है । कष्टो ॐ शतसंख्या 
कौ प्राप्त होकर (वर्मीक ) चठ 
यियों के मकान प्ररके घातके 
नोक पर ठरे हवे पानी फे 
बदँ के सम्मान गिरने पर भी 
अपने आपको समभि नहीं | 

(१०) भूरे षड़पन की घमेडं 
भरे हुंपदवताश्यों को नन नी 
कर्ते, द्विजो का सत्कार नदीं 
करते, सन्मनके योम्यों को 
मानते नदी, सज्जनं फो पुजते 
नदीं । 

(११) गुरो के लिये उरते 
नही, बुद्धापि के कारण वड्बड़ 
(करता है) पेखा देखते है बृं 
के उपदेश की भोर, श्रपनी 
बुद्धी का पराभव इवा पला 
(सममकर) मन मे जलते है 
मंभ्रीके . उपदेश स्ति, शस्सा 


| करते दह हितक्छारक बोलने वाले 
| के ऊपर । 


( ३७० ) 


(१२) सवैथा ते अभिन॑द- 
न्वि, ते आटपीन्त, तं पार 
= कुरमैन्ति, ते वर्धयन्ति, तेन 
सह सुखे अवतिष्ठन्ते, तस्पै 
ददति, तस्य कचन शृरवन्ति, 


ते बहु मन्यन्ते, तै आप्तां 


अपादयन्ति, यो अनिर 
उपरविताञ्जणिः अधिदैवतं 
इव स्तौति, यो वा परहातम्यं 
उद्धावयति । 


(१३) वद्‌ एवै दारूणे 
राञ्यतन्ने, पोहकारिणि च 
यौवने, कुमार, तथा प्रयतेथा 
यथा नोपहस्यते जनेः, । 
न निद्यसे साधुभिः, न धिष्‌ 
क्रियसे गुरुभिः, नोपलभ्यते 
पुह्टष्धिः, न शोच्यं विद्रद्धिः। 

(९४) यथा च न प्रतायेसे 








(१२)सघ प्रकार उसी का गोरव 
करते है, उसी के साथ बोलते 
है, उसी को पीठपर रखते है, 
उसीफो बदति है, उस्तीके साथ 
ख॒सख भोगते रै, उसीको देते 
रै, उसीका भाषणा सुनते है 
उसीफो बड़ा मानते ह, उसीको 
भ्माप्त पुरुष समते, कि जो 
दिन रात हाथ जोड कर इनको 
देवता समश्षकर स्तुति करता 
है, श्रथवा जो इनको बड़ा 
बनाता है | 

( १६३ ) इस प्रकार भयानक 
राज्य तत्र मे, मोह उत्पन्न 
करने वाके जवानी, हे ल्के, 
| वेसा प्रयत्न करो करि जिस 
| छोग हंसी नहि करगे । सज्जन 
| निंदग नदीं, गुर पिक्तार नहीं 

कग, मित्र ट्र नहीं करे । 

विद्वान शोक नदीं करगे । 


(१७) श्रोर जसा मखोल्लिय 


( ३७१ ) 


विटैः, न प्रहस्पसे कुशषटैः, 
न अवलुप्यते सेवक-टषैः न 
वेच्यते धूर्तैः, न अवष्ृष्यसे 
रागेण, न अरपदियते सुखेन 

(२५) कामे भवान्‌ प्र 
त्येव धीरः, पित्रा च समारो- 


पित-तस्कारः, तरख-हृदयं 
अप्रातिबुद्ध च पदयन्ति 


धनानि । तथापि मवदूगुण- 
सताषां मापें सुखरीकृतवान। 
(१६): विद्रांसपापे, सचेत- 
नपपि, परहासत्वमपि, षौरमपि, 
अभिजातपापे, प्रसत्नवन्वपपि, 
पुरुष इय ॒दुविमीवा खंटी- 
फरोति टब्दपीः इति ! 
(१७) अवनपय द्विषतां 
ज्षिरांसि । उन्नपय स्ववघुवगम्‌। 
विजयस्व वसुधाम्‌ । अयं च 


। 
। 








ठगा्येगो नही, प्रवीण हसने 
नष्ट, सेवक सिरर नदी षेडेमे 
धरत लृरेगे नहीं प्रीतिसे खेच 
नरी जाश्रोगे, सुख से गमा- 
श्रोगे नहीं ॥ 

(१५) श्राप स्वमाचतः कफो 
गभार ह, श्रौर पिताने संरफार 
भी क्षिया दहै, चचल मनवाखे 
द्मज्ञानी को ही धन घमड प्रेद्‌! 
करता है तथापि शआमापके गुणों 
से हप हण खन्तोषने मुर 
बोलने के लिय उत्साहित शिया! 


(१६) विद्धान को भी, जानने 
वत्ति को मी, पहाशयकामी, 
धीरज वेको भी, कुलीन को 
भी, उधोगी को भी, पुरुष को 
यद घमेडी लक्तमी दुष्ट बनाती ्ै। 


(१७) देषी लोकों के सिर 
नीचे दबाव । श्रपने बधो 
को उपर उडाव । पृथ्वी को 
खीतो । यही तेस समय हे प्रताप 


{ ३9 ) 


ते कालः प्रतापे आरोपयितुभ। 
आरूढ-परतापो राजा बैरो- 
कयदरदीं श्व सिद्धादेश 
भवति ।” इति एतावद्‌ अभि- 
धाय उपृराशाप । 

(१८) उपशषांत--व्चापि 
शुफनसे, चद्रापीडः ताभिः 
उपदेशवाभिः पर्ाछित इव, 
निश्ष्ट इव, अकृत ईव, 
अभिषिक्त इव्‌, पवित्रीकृत 
ईव, परीतहृदयो युते स्थित्वा 
स्वभवने आजगाम । 

कादबरी । 


करे ऊपर चनि कै लि । जिख 
छरा प्रताप हुवा पेल ससा 
्रललोक्य मे दशनीय के समान 


{ शेता तथा उसीषी ्पाक्ञा 


सव मानते है 1” इतना घोत्तकर 
छुप हृश्रा । 

(१८) श्ुकभाश शतत होने के वद्‌ 
चद्रापीड उस्र उपदेश के वचनं 
से धोया हश्रा.पाजा हमा सुशो- 
मित श्चिया द्मा, स्नान क्रिया 
दृश्या, पवित्र बनाया दुध्या, 
प्रानन्दिक्ष ममचाल्ा हो कर, 
घड़ीभर रहकर, पने मकान 
को लोट श्राया ॥ 





( ३७३ ) 
संस्कृत स्वय॑-शिक्षक 

तीसरा भाग 
संस्कृत स्थये रित्तफ का तीक्तरा भाग शिखा जारहा ह। 
आक्षा दै कि ° महीनां फे अद्र पाठकों के हाथ परं पहृचेगा। 
हस पुस्तक म स्वयं शित्तक प्रणाली की जो 
सास विशेषता हे ह प्रा होगी योर चतुर्थ 
भाग तक चलेगी । इस पुस्तक मे वतमान, मूत, तथा 
भविष्य कालों के अत्यंत उपयोगी क्रियापद के रूप बनाने की 
विधि बतायं जायगी । सै प्रकरण का अत्यंत उपयोगी भाग 
समाघ् हाग। ओर पाठकों की योग्यता नये शष्द बनाने तफ 
पटच जायनी । साधारण बातत तो षया परंतु इसके पटने 
स 'वेरोष रीति से टिखने पटने बोल्ने का अभ्यास निसेदेह 
हानायगा । इस पुस्तक फे पटने से पटक जान सकेगे कि 
स्वये वित्तक फी प्रभारी की विशेषता क्या है । आश्र ह 

कि पाटफ इसमे छाम उटावेगे ॥ मूल्य ९।) 


 रशजपल 
भरषधकत्तौ सरस्वती आश्रम रादीर । 


( ३७४ ) 


सस्कृत स्वयं-शिक्षक 
| प्रथम भागं 
(द्वितीय वार) 


सस्त खये रित्तक फे भरणाटी से सेस्छत पटने वालं 
फो कितना छाम रहा है यह बात, इस्त भरथम भाग ्ष[ पिले 
वार फं सव पुस्तके ३, ° महीनों मे खग चुफीं ओर दूसरी 
वार छापने फी षदी आवश्यकता हई, इते सिद्ध होती है । 
दृक्ष षार छ(पने फे सपय इसको बहाने तथा अधिक 
उपयोगी करने का विचार था इस च्यिजैप्ता का वैसा री 
दुबारा छापना पसंद नहीं किया । अब इक्त प्रथम मागको 
बहुतर मे फिर शिखकर दे्‌ गुणे तक बा दिषा है । 
३०, ४० शब्दों के एकवचन के रूप दिये ह तथा सेकड 
सपान शब्द पसे दिये ह फि जिनके सब विभक्तियों के रूप 
पाठक स्वयं बना सकते है । इष व्याकरण का दस्मा भी 
बाया हआ है तथा वाक्य प्रायः दो गुणा अधिक बदृये है ।. 
आशा है उत्साही पाठकों को पहिले ते यह पुस्तक अधिकं 
उपयोगी होगी ॥ मूल्य ९।) 


रजपाल 
प्ेषफत्ती सरस्वती आश्रम छदीर ॥ 


